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हिन्दी-साहित्य, हिन्दू-समात्र ओर सपुक्त- प्रान्त ( उत्तर-प्रदेश ) 
आज जिस रूप में है, उसे देखते हुए मन में यही भाव उठता है-इन 
से अधिक असुंदर बस्तुएँ, परमाप्मा की सृष्टि मे कोई भी और नहीं, 
किन्तु इन्ही तीन नये नरको के बीच विश्व के विराट इंश्वरा का जीवन 
अमृत, सरल अ्रकृत्रिम मानवो के हृदयो का सौन्दय-कमल-बन ओर 
प्रकृति के रम्य देश शिमिबत का वरदान भी है। 
हृदय के सुमनों का वास्तवकि स्थान विलास के वच्ध पर नहीं, 
सोन्दर्य-देवता के चरणों में है। सौन्दर्य, उपासना की वस्तु है, उपभोग 
की नहीं । जो उपभोग चाहता है वह नष्ट हों जाता है, जो उपासी है 
उसे शान्ति वरुण करती है ,बह तर जाता है। 
हृदय-सरस्वती, सौन्दर्य-नदिनी स्वयवरा है, स्वर्गीय ज्योति है, जिसे 


कक 


वह वरण करती है उस के स्वर गधव॑-गान करने लगते है, उस के लिए 
सोन्दर्य के असीम द्वार खुल जाते हैं।जो वासना की मलिनता से 
अपने मदिर को अपविन्न किए. रहता है, उसे सोन्दर्य-प्रभा के दर्शन 
नही होते वह सत्य को नही अपना पाता | उस का जीवन, नारकीय 
कृमियो का-सा घूणित हो जाता है। 
स्वर्ग की ज्योति एक दिन सब के जीवन में आती है, जो उस की 
उपासना एक निष्ठ भाव से एकान्त रूप से करता है, उस का जीवन 
धन्य है, जो उस का उपभोग चाहता है उस के हाथ, अंधकार के 
विपधरो से डसे जाते है | विष्णु के व्यापारी ऐसे विषधरों से साहित्य 
भर गया है, है रुद्र | तुम अपने भयकर दृत्य से इन्हे महिष-कठ 


ककिणी-मत कर दी-- 

क्षमा-इया हो, सहज-शक्ति हो, सरल पुलक हा, श्रद्धा हा 
जिसल प्यार हो दबलता हो, करुणा हो, वत्सलहता हा, 
जहां रौद्र से रिक्त मधरता, बिना विक्रृति को सुन्दरता हो 


महारुद्र उ स हर्बल डर को, महिय कठ किकिणीसग कर दो 
( यशवंत ) 


और दिशा-दिशा से जीवन भे जो कलुपत-प्रदाह उमट चत्त 
थआ रहे है, जिन्हे हमारे जान ओर प्रकाश के कहे जाने वाले श्र धकार 
ओर व्यभिचार के केन्द्र समेटत -बॉटल चले जा रहे है,उन का सम 
हा प्रथ्वी के यशस्वी- तपस्वियों की प्योति इन अ घकार कन्द्रा म जग 
प्गावे । थे समझ पावें साहित्य के दुर्गभ शिखरो पर जुगनू नहीं चट 
पाते वहाँ चिर उज्ज्वल आत्म-प्रकाश को बिपमताश्रो के ब्रीच भी 
चचाये रुव सकने बाले मनीष्यों का तपोवन है 
दुगम-शिखर 

यह यशशिवयों की प्रथ्वों है, यह बीरो की 

कम-भूमि है, इन दुर्गन-शिखरो के ऊपर 

कौन वास कर सकता है, जिस ने अपने को 

हो न देवता वना लिया ? वज्ों से हिलते 

इन मेघों को चीर, सूय्य की दीघप्र कान्ति को 

कौन देख सकता है, जिस के हृढ़ पखं में 

हो न बाज की शक्ति ” अरे इस अधकार से 

और मरण से ढकी हुई प्रृथ्वी में अपने 

पथ को कौन देख सकता, जिस के  नयनों में 


हो न खलता, आत्मा का प्रकाश चिर उज्ज्बत्त ? 
जीवन ७ के छिढ़ो-छिद्रो मे फूट आ रहे 
सघन निराशा के कलुषित-प्रवाह, प्राणो के 
दीपक को विल्ञीन कर देने अशकार मे 
इन उत्पातों की बाढ़ों सें अपने उर की 
ज्योति बचाए रख सकता जो उसी रत्न को 
धारण करती है प्रथ्वी मस्तक पर अपने ! 
( चन्द्रकु वर वर्तबाल ) 
नाथ ! कल्प-व्ष को कुछ शान्ति हो ! उस के चार और लगी 
आग की लपरदे शान्त हां, करुणा की ऐसी वर्षा कीजिए जिस से प्राण! 
की मुरझाती खेती लह ला उठे और अनाथ बालकों की तरू 
द्वार-द्वार फिरते, "आँखों मे ऑसू भर आश्रय मॉगने वाले 
गीत जन जीवन की गगा माई में मिल कर उस की गोद में आश्रय 
पा, प्रश्वी की नगर नगरियों मे, ग्राम कुटियो मे बचर सके - 
कौन, अनाथ बालको से फिरते, द्वारो पर, 
आश्रय माँग रहे, आँखों में ऑसू भर 
हाय | गीत हैं ये मेरे, जिन के स्वर सुन कर 
हँसते है प्रथ्वी के लोग घृणा स भर बर' 
ओ गंगा माई | | 
तुम पवित्र हो तुम महान हो, तुम सब को सदब सुखदाई ' 
तुम हिम के शिखवरों से अपने साथ रबच्छ लहरों को लाई 
दिग-दिगनत में जननि | तुम्हारी कीर्ति-कौमुदी छाई 


ग्ै 


जमा 


++_-ग्पनोडि' _उन्‍न्‍मबा. 


महत्‌ काये वह जिसे पूर्णो करने को तुम भु-तल्न पर आई, 
योग-दान देते हैं नि्ेर, इसी लिए सी तुम्हें सदाई' 
में सूने शिखरों से आया, क्‍ 
दावानल ने सुलग जिन्हें तर की छॉंहो से रहिते बनाया, 
कठिन सूय ने जिन्हें अग्नि की किरणों से जी भर मुलसाया, 
कभी न जिन पर पडी, जल भरित सावन के मेघों की छाया, 
प्यासे रहे, कभी न जिन्‍्हों ने वर्षो जल अधरों पर पाया, 
उन्हीं तृपित शेज्ञों के आँसू ले मे तुम से मिलने आया, 
मेरे ऑसू ग्रहण करो माँ ! 
किसी योग्य में नही, किन्तु तुम मुझ को उर के बीच घरों माँ ! 
मुझे गोद में धर, प्रथ्वी की नगर-नगरियों में बिचरो माँ! 
मेरे माथे पर करुणा की वर्षा बन कर सदा भरो माँ! 
चन्द्रकु वर बर्त्वाल 
मा 
मा ! मेरा आवल सुन्दर फूलों से भर दे ! 
खिल निजन बन में एकाकी, ऐसा हे माँ |! मुझ को वर दें! 
माँ मेरा आचल फूलों से भर दे! उन- मे इतनी मनहरता हो जो 
सोरभ सरभित,बन को कर दे, माँ,मेरा आचल फूलों से भर दे! 
चू पड़ें कभी वे धरती-तल्न पर, उमगा प्रिट्टी-पत्थर को भी दें; 
मो मेरा आँचल फूलों से भर दे! सन्‍्द मलय पवन जब आंवे, 
वे अग-अ ग को तब मुस्का दें, मां,मेरा आ चल फूलों से भर दे! 
में सर जाऊँगी रोते गाते ही, पर पराग उन का बिखरा दे, 


जन्‍न्‍क 


माँ मेरा आँचल फूलों से भर दे 'मुझ में है रस-आनंद नहीं, 
पर इस को मधु से भर जाने दे,माँ मेरा आ चल फूल्नों से भर दे! 
में 
में प्राची की मधुर पहली रेखा, मुझ को है सध्या की चाह नहीं, 
जअगा---हुसुमों को कोमल स्पर्शों से, 
पुलकित क्रिसल्य को कर जाऊगी 
जल-थल को दे म्॒दुल चेतना,मे हँसती आई, हँसती ही जाऊ गी 
में प्राची की मधुर पहली रेखा, मुझ को है संध्या की चाह नहीं, 
में निझेर की बहती धारा,मुम को है विस्तृत सांगर की चाह नहीं, 
सिचित कर के गिरि-शिखरों को,में हिम को हँसती ही पाऊँगी 
मिलन निर्मेर में सरिता जल से, उस को क्षाबित कर जाऊंगी, 
में निमर की बहती धारा.मुरू को है विस्तृत सागर की चाह नहीं, 
में पावन गिरि-शिखरों से उतरी, मुझ को है पापों की चाह नहीं, 
इधर उधर बिखरे फूलों को प्राणों से भर जीबन दे जाऊंगी, 
युग-युग के प्यासे उन अबरों की,मे अपने जलन से प्यास बुमोऊ गी। 
में पावन गिरि-शिखरों से उतरी, मुझ को है पापों की चाह नहीं 
में पावन, निरभ्र नभ-सी पावन, देखी मे ने शूलों की राह नहीं, 
स्नेह-जल-कण से कर श्र गार, पाषाणों को चीर चल्नी जाऊँगी 
नित नन्‍्हे-नन्हें गीतों से में, चचल नदियों को बहलाऊंंगी, 
में पावन निरभ्र नभ सी पावन, देखी मे ने शूलों की राह नहीं। 
डा०, विनी एम एच ए. 
हृदय के आन्‍्तरिक सोन्दर्य के दर्शन जिसे हो जाते है वह उस 


सोन्दर्य के चरणा मे लाटने की कामना करता है। जिसी मानव-शरीरिगी 
करुणा! के म्नेल-सिचन के कारण जीवन की सरसता बनी रहती 


कु 


ली 
किन 
कई 


वादिनि हो, चाहे माँ हो, चाहे बहिन हो » अथवा कमल-दल-लोॉचना' 
हो, उस की शीतल-छोॉह मे, उस के चरण भ जीवन की ज्वालाओं 
मे कूलसकते हुए ये प्राणश-मू छुत हो जावे | " 
हृदय को स्वेह की दृश्टि स सरलता के देवताओं के दर्शन जिस न 

किए हा उस ज्योति -स्वरूपा रस-पयस्विनी के चंरणा की बदना करता 
हूँ, माँ, जगम कितने दीन-दुखी है, यह तुम स्वय जानती हो 

साहित्य-मस्-मूमि बन गया हैं । जन-जीवन के प्राण कुम्हला रहे 
हे | बिध के प्रभाव से घरती मछित हो चुकी है।इस समय अपना 
बरढान बॉटों | हृदय की परयग्विनों की अबाध्र बहले दो। चेंतना- 
शूत्य भूमि लद्दलहा उ ठेगी। 





अजन, 





हृद॒य-प्रतिमा 


“जीवन की सुन्दरतम,लघृतुम, मामिकतम कविता केवल तीन बणों 
में अपनी कहानी कहती है- हृदय !'# प्रतिमा' कलाकार के हृदय की 
कहानी सुनाती है। कवि इन दोनों को अपने गीतो में प्रतिमा से अमेद 
स्पदन दे पाता है और जन्म ले लेती है 'हृदय-प्रतिमा !” 

हृदय-प्रतिमा” के कवि चद्र कुबर ने भी एक दिन इस पृथ्वी 
पर जन्म लिया था। जग में उन का वश बत्वांल वंश के नामसे ख्यात हैं, 
धार के पेवारों की एक शाखा किसी समय हिमप्रान्त में आर बसी | गठवाल 
जिले की तल्‍्ला नागपुर पड़ी मे केदारनाथ की घादी में उठे पर्वतोी पर चीड 
के बना के बीच माल कोटी गॉब को इन लोगों ने बसाया | इसी गॉव 
में स्वार्गीय ठाकुर मृपाल सिंह जी के पुत्र चद्रकुबर बरत्वाल का जन्म 
श्री जानकी देवी के गर्भ से पॉच भाद्रपद उन्‍नीस सों छुहृतर विक्रमीय 
को आंद्रां प्रथम चरण मिथुन राशि में वृहस्पतिवार को हुआ था। अठठा- 
ईस वर्ष चौबीस दिन की जीवन-अवधि लेकर चन्द्र कवर इस पृथ्वी पर 
'सुरज मुंखी' बन आये थे | हिमालय पर गिरी वह पहिली किरण पृथ्वी 
पर रवि की तृपित चकोरी बन कर रही और अंत मे बसत की ओस' 
की माँति नम मे लीन हो गई । रविबार, उनतीस भादों दोहजार चार 
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१-- डॉक्टर बिनी, एम०-एच०-एच० - 


( ९२ / 


विक्रमीय को मदाकिनी ओर काचन गंगा के तीर स्थित पॉवालिया गो: 
म॑ उस स्वर्रा-हस को नभ की मुग्ध हवाएँ हर ले गई' |-- 
कमलों के बन में फिरते उस स्वशो-हस को 
हर लें गंई' अचानक नभ की भुग्ध हवाएं, 
फिर न सुनाई दिया कहीं भी वह कल कूजन, 
लुप्त हुआ वह रूप घरा से, और हायजों' 
उसे प्यार करते थे जीवित न रहे वे भी ! 
जीवन का अत है, किन्तु प्र म का नही | शरीर नष्ट हो जा सकता 
है, किन्‍्त जीवन का आनद नहीं । घन तम में सुनहले दिन के सोत खो 
जाते है किन्त प्राची से करने वाली आशा, अन्त हीन है । इसी अतहीन 
आशा से चन्द्र कु बर ने वाल्यकाल मे वर्षा के धुले आकाश में उतरते 
प्रभात की शोमा का अमिनदन किया था और समझदार “बढ़” कहे 
जाने वाले हृदय-हीनों से बदमाश” वश्चन-वाण की प्रखर वेदना पाई 
थी । कारण ? प्रभात अभिनदन की दूसरी पंक्ति मे 'पुलक-कर्प' शब्द 
आ गये थे वही यह 'पुलक-प्रमात' है -- 
ओ प्रभात, मेरे प्रभात, सुन्दर आओ धीरे-धीरे ! 
पुलक -कंप को इन प्राणो की चल सरिता के तीरे ! 
निर्मल जल्न पर पड़ती लख कर तरुण किरणा को छाया, 
इस निरभ्र नभ-सा मुझ को भी हे हँसना ही भागा! 
कण-कण हर्षोन्मत्त- हों रहा, हँसती है पृथ्वी बाला, 
लगी धुक-घुकी टूटे उर मे मिज्नस कोल की सी ज्वाला । 
पिच्छुल नभ पथ देख रहा हूँ, मग्न तुम्हारे भुदुल्ल चरण, 


( ईद; ) 


आओ धीरे पिच्छुल पथ हे, कहता इस जग का कण-कण | 
किन्तु किसी भी यशरवी को महिमा मृगी इस पृथ्वी पर खलों के 
विष-ब॒ के वचन-वाणों से विद्ध होने से कमी भी नही बच पाई। चन्द्र- 
केबर सोलह वर्ष की अवस्था में प्रभात-अमिनदन के कारण उस से 
विद्ध हुए. किन्त उन्हों ने सौन्दर्य -लतिका-तल़ पर वसन्‍्त की माँति बैठ 
सुन्दरता की 'हृदय-प्रतिमा' की 'रूप-रेखा' अंकित करना त्याग नहीं दिया 
वरन और भी अधिक ए.क निष्ठि भाव से उस रूप-रेखा के गीतों का 
सृजन करने लगे जिसका प्राण यह 'हृदय-प्रतिमा' है। रूप-रेखा की 
मगल कामना उन्होने की-- 
पुष्प में भरती जो नव रंग,ओर फलाती जो मधु मास, 
उस ही रेखा के गीतों का, सभी की वाणी में हो बास ' 
ओर 'हुदय-प्रतिमा' की बदना में वे प्रथम-रश्मि' मे लीन हो गये । 
देव ! शेशव का हो फिर वास | 
प्रथम सम्यता-रश्सि जगत में छिटकावे माँ नवल्ल प्रकाश, 
मेरे भोले स्वर्शिम युग में, आवे नभ में सूख्य प्रकाश ! 
कोमलता, संगीत, मघुरता का हो फिर, वाणी मे वास ! 
बिरह विधुर पीड़ा से रोते अवयब मेरे कर दें लास, 
दे दो मुकको मेरा शेशव, जिस में हो स्वतंत्रता-भास , 
बना दो फिर विभूति आगार, हमारो यह स्वर्णिम संसार, 
दीन मलीन, कुटीर मध्य से, आशान्वित लखती हूँ द्वार, 
स्वयं न पीड़ा दूर कर सको भगबन्‌ दे दो शेशव साकार ! 


( हक ) 


पत्॑ण भर के लिए. च्ञात्र-्तेन और ब्राह्म धर्म परस्पर संघर्ष करन हुए 

दिखलाई दिए, एक ओर शोय्य की प्रतीक भवानी तलबार रणचडी के 
लिए आव्हान कर रहीं थी दूसरी ओर बीणापाणि मारे शारदा अपनी 
लेखनी उसे थमाना चाहती थी, जीवन के लाखा प्रल्लोमन भी चतुर 
प्रवचक की मॉति सच्चे कूठे को एक कर सामने खर्ड हो गये, अपना 
अपना माल दिखा उसे खरीदने का आग्रह उस से करने लगे । वह 
क्षोच में पड गया, मनोहर यांचक सामने है, केसे उसे फिया दू, यह भोला 
मन, है कैसे बच पायेगा, सच्चे झूठे एक बने खड है, केसे उन्हें 
पहिचानेगा--* 

लाख प्रत्लोभन यह भोला मंतर बंच कैसे जाए ? 

सच्चे कूठे एक बन खड़े जान किसे पाए। 

हाट लगी है इस लूटने, सब इस को तकते ' 

अपना-अपना माल दिखा कर लेने को कहते ! 

चतुर प्रवंचकं, मन यह बालक, बच केसे जाए 

लाख प्रलोभन, यह भोला मन बच केसे जाए ? 

देख एक भहु कुसुम धरा पर, कितनी पवनें आई! 

ऐक शिंशिर करण पीने,कितनी नब किरण ललत्तचाई 

देख मनोहर याचक आगे, केसे उसे फिराए 

लाख प्रलोभन यहँ भोला भन बंच केसे जाए ? 

ह॒देय उसे लेखनी की ओर बंढ़ाता है 'तो गरंजता इतिहास 

भ्ैमकी देता तुम ने यह भूल की जो तलवार छोड़ कर लेखनी पक 
अ्रब तेम कही के नहीं रहें |! वह अपने आत्म-गौख में ही गरंजतें 


( #£ ) 


समुद्रा को सैमेंट लेता है, सरस्वती उसे के माथे पर अपना हाथ 
रखती है ओ नी के शौय्य को लेखनी कीं निर्मरी मे थीं 
झपनी बाह को लक्ष्य कर कहतां है, है मेरी बा ह!! 


शोय का तो भूल पकड़ी लेखनी 
किन्तु तुके से तो सफलता दूर है । 
छोड़ करके विषम पथ फिर जा बहीं, 
व्थ मेरी बांहु बनती शूर हे। 
आत्म गौरव जाति का उत्थान हे, 
आत्मबल ही देश अक्षय प्राण है । 
किन्तु गौरव (छोड़ जब मुझको चल्ला, 
आत्मबल का तो कहो क्‍यों त्राण है” 
थी कसक मेरे हृदय के बीच में, 
थी निरी वह कल्पनो-सी जगेत मे । 
दैश-पीडा छोड़ कर के विरह की, 
थी बनी रानी प्रिकल हृद जगत में । 
पूतजों, के बाहुबल का भी. कहाँ, 
हो सकेगा कब मुझे अभिमान नव ! 
बस विरह की एक पीड़ा स भरा, 
शौय्य शून्य, स॒प्त हे यह हृदय भव। 
पास मेरे कुठिता करवाल है, 
औ' नहीं उपयोग करना जानता । 
हाय [ तन्द्रा ले गई संब श्रता, 


( ६ ) 


है अहा कितनी विषम अज्ञानता ! 
आज खो कर प्रम ओ वीरत्व सब, 
सभ्यता के फेर में हूँ पड़ गया। 
हाय | अब मे कग्रा करू गा विवश हैँ! 
सुप्त आया था वही फिर रह गया, 
बाहु अब तुम यह फड़कना छोड़ दो, 
लुप्त सब है हो गई शुभ श्रता। 
इस तिमिर पश्चात प्रातः काल में, 
प्रस्फुटित होगी कमल माधुयता 
पूब पुरुषों पर हृदय अभिमान कर, 
आत्म गौरव-मुकुल को कर सिचिता ! 
आह देशिक पुष्प उस मे दो लगा, 
देख लो खिल जायगी उन्नत-लता ! 
ओर अपने नन्हे कोमल हाथों से 'जीवनोत्सर्ग' लिख, माता 
सररबतो के चरणों पर सिर रख देता है-- 
जन-मन-तन-भू चिर संचित सुख, 
बार-बार इन मु चरणों पर 
पल्लब-वस्त्र, नग्न मुख-चितवन, 
भाव केश, ज॑ंग-छउर-स्वर गु जन, 
सीमित जग-सुख-दुख की कड़ियाँ तोड़, 
वार जीवन चरणों पर। 
युग-युग मोहक शीतल मुख-छवि, 


( ७ ) 

अचल जड़ित तारक-शशि-रवि, 

गिरि-आसीना, कला प्रवीना के 
मोहक नूपुर सग॒ पदु पर | 

जन-मन-तन-भू चिर संचित सुख, 
वार-बार इन मदु चरणों पर। 

सुखद कल्पना सिक्त नयन-दल्त, 
मोहित होत्ता जल-थल प्रति पत्न, 

स्नेह-दृष्टि.. पाना चितवन की 
दोड़ अरे गिर उन चरणों पर, 

उल्लघित कर कूप व्याधि मय, 
उस बीणा में शाश्वत स्वर-लय, 

करने दौड़ छोड़ कटक . भय, 
बार-बार जीवन चरणों पर, 

शत-शत सुख, शत्त-सहस प्रत्ञोभन, 
देव नहीं तत्समाकार बन, 

वार वार जीवन चरणों पर, 
जन-तन-मन-भू-चिर सचित सुख ! 
सान्दर्यन-प्रमा, रवि की दीत प्रभा, देव - कन्या कबिता के मथुमय 
देश में ग्रवेश परत ही विपत्ति “विधुय मुसकानँ आंसू 

बहाने लंगी-- 

अय विपत्ति-विधुरा मुसकान | मधुर नंदन-तरु स्थित ओस ! 
निरखती हुई यौवन,यौवन कात्ति, समुत्पन्नित जीवन की भूल । 


( ८ ) 


सुबद दृध-घन के सोफर तप्त | तप्त हृदय के $चछ बास वियोग । 
पीत रवि की किरणों में मंजु । अश्र कर दो सुख-दुख सयोग ' 
और एक दिन कहना ही पडा-हाय कोन मै? हृदय मरा क्यो यह इतनी 
आशा से १ इस कहरे को प्र म हुआ क्यों रवि को दीम-प्रभा से” रवि 
की दीम प्रभा से उस कुहरे को प्र म हुआ था , इसीलिए. उस सरज 
मुखी ने अपनी आत्मा के दवारों पर जीवन नाथ का अवाहन किया--- 
है प्रिय! 'समीरण रथ” पर आरूढ हो इस जीवन भें आओो--- 
समीरण रथ पर हो आरूढ़, विटप किसलय चुम्बन कर नाथ, 
चपल नेत्रों से लख संसार, करू आवाहन उतरो नाथ । 
कभी स्मृति में होता स्वप्न, जन्म “नव जीवन हास-बिलास, 
होता सुख हे हष अपार हृदय से भरता हास हुलास । 
देख को आ्राची में छवि व्योम स्वर्ण बस्त्रों की भलक बविमुस्ध 
देव आओगशे मेरे पास आज देखूगा छविको सिग्ध ? 
अलिन्द सम उस की गज” दिगन्त में फेलने लगी 
गूज उठी अम्बर में वह ध्वनि ? 
ज्षितिज पार कुछ श्लक्षण स्वर से, मंद-संद मारुत स्वर भर के 
दीप्त वधू भुख सुख लेकर के गूज उठी अम्बर में बह ध्वनि, 
लोल ललक लघ लोल चरण घर, कान्‍्त हृदय मे नूतन पद घर; 
पंचम श्यामा स्वर लज्िाज़त कर, गूज उठी अम्बर में बह ध्वनि ? 
सखि ध्वनि सुन्दर थो, स्त्रर नूतन, अहा लल्लक पड़ता था प्रिय सन 
खिल्लता था मेरा हृदय-विपिन तभी मरी अस्बर में वह ध्वनि ! 
पिघल-पिघल कर घलने वाली वह ओस पवन स्पर्श से कपिल पप्पों 


( ६ ) 
के गात छूके, भरते मरते मिटने वाली व्याकुल बरसात! बन गई-- 
विकल विकल बन फिरती हूँ, पिघल-पिघल मै घल्ती हूँ ! 
पवन स्पशें से कपित हो, में आहें भर जलती हैँ । 
«ती पृुष्पों का गान, में व्याकुल्ता की बरसात। 
मरते मरते सिटती हूँ, विकल विकल बन फिरती हूँ। 
उसे लगने लगा जैसे अनत मेघ, मधुर बसत, असीम वारिध, 
तरल समीर, ज्योति आदि कोई भी उसकी व्याकुल आह की थाह नहीं 
पा सकते! यह “व्याऊुल आह” है---- क्‍ 
अरे यह व्याकुल उर की आह, कॉन पा सकता इसकी थाह । 
पिघल जाते ये मेघ अनत, गीत गाता है मधुर बसन्त। 
उछल पड़ती वारिधि की श्वास, समीरण है लेता निश्वास । 
किन्तु मिटती है कब यह दाह? कोन पा सकता इस की थाह । 
ज्योत्स्ता भी हो ज्ञाती मूक, प्रकृति छबि के हो जाते दूक 
विश्व भी बन जाता विकराल, बुझाने को इस हृद की ज्वाल 
भूल जाते वे भी हैं राह, कॉंत पा सकता इसकी थाह ? 
लोग कहते वह नित्य प्रति गीत गांत है किन्तु उस की पीडा की 
समाधि से एक कसक मर आती | उस की आश।कलो किसी निर्माही 
ने मत्त हो कुचल डाली । अब तो पीडा मे भी “उत्पीडन” है--- 
उत्पींडन पीड़ा में भी, क्यों आज हृदय हे रोता ? 
बह सुख भी स्वप्न सहश था,हा नयन कोर से अद्भुत ' 
यह कली हमारी किस ने कुचली ? यह पीडा भी क्‍यों ? 
थे कभो विखेरे मोती, अब ग्रह-ग्ृह के है क्ञीण दिये ।! 


( १० ) 


आती है एक कसक-सी पीड़ा समाधि से भेरी ! 

मे आज घुला जाता हूँ. पर बना हुआ मद माता 

स्मृति है पलकों पर बसती, ऑवू की सरिता बहती ! 

क्रोधान्ध मत्त हो कचली, निर्मोही ने यो मसल्ी, 

हँस-हँस कर नयन नचा कर, वे लेते है आहे भर, 

गु जित निकलेगो आहे. जग में यह सुख को लावबे ! 

प्रयथसि के आने तक जीवन गीतो का लेखा अमिट नहीं रह 
सकता अम्तु स्वय ही उस 'मानिनि रेखा” तक पह चना होगा-- 
प्रिय स्‍्पशे तन का करते ही, हँसता था हृदय सौ-सौ बार, 
इस उत्करठामय जीवन की, स्वर्णालक्ृत सतत सुख-सार, 
प्रियतम से कुछ द्य ति पा कर कै, रक्त श्वेतता भव्य विल्लास। 
चमकी थी में बादल रेखा, भर भर पत्कों में मृदु लास, 
किस सुहागिनी के सुहाग हो? जाती कहाँ कल्पना भूर्ति ? 
रजनी के इस अंधकार मे, कौन अरे उज्ज्वलता पूर्ति ? 
भामिनि अब तक आलोकित था, जीण सदन लख दीप्त प्रकाश, 
धोर तिमिर मय यह मसान है, अंधकार का भामिनि वास, 
प्रेयसि तेरे आने तक क्‍या, अमिट रहेगा भी यह लेखा ? 
ठहरो मुझ को ही आने दो, प्रिय विज्ञासिनी मानिनि रेखा ! 

दारुणु अवसाद घा-पाकर जीवन तो मिट ही जावेगा पर पत्थरों 
पर गिरी हुईं अविरल नयन धारा आहों भे सचित सन्दरतम गीतों की 
अक्षय याद रक्‍्खेगी, ये मेरे गीत! है 
हर्पोज्लास कोन कहता है! सब नाश का आमंत्रण? 
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तन तो स्वस्थ किन इस द्वद में हा | झितने हैं दारुण ब्रगा! 
कहते हैं सब लोग गीत गाता हूँ नित्य प्रति, 
दारुण दुख से निकली आहें, केवल आह ! नहीं छंद-गति, 
गाऊँगा क्या? लिखूगा क्‍या, करता जब में देव | प्रयास, 
आती श्रृखलाएँ, लेखनी जाती छूट, जाता लास, 
आहों में रहे सचित हो मेरे सबच्च सु दरतम गीत, 
केसे तुम तक पहुँच सकेंगे, आगे खडी अविचल यह भीत ! 
मिट जाऊ गा में थो ही पा-पा कर वही दारुण अवसाद 
पत्थर तो रखेंगे जग में, मेरे तन की अक्षय याद 
कवि के सु दस्तम गीत उस की आहों में सचित है किन्तु सुन्दरता 
ने उस की कल्पना में हिम से अपना महल बनाथा है। स्वर्ग सु दर 
हिमालय की गोद मे नर्तन करती रितुओं के बीच उज्जवल हस हँस 
कर भरते भारनों, उन्‍्मादिनी नदियों, रग-विरंगे पछियो ओर 
अक्षतिम प्रम वाले सरल हृदय मानवों के बीच उस के सौन्दर्य के 
स्वर कुररी के आत्म क्रंदन करने वाले करुण जीवन सहचर बन 
गये है, इसी से गुजित यौवन के सदेशों को मौन भाषा अपने 
योबन की पहली रात में 'चातकिनी रानी के भावों में सुन वहकहने 
लगता है- मेरा 'तरसता मन है 
तरसता हुआ हा सुखोके लिए,मन अशन के बिना हाय केसे जिए? 
करेगा क्या वह भी नव गान? हृदय जिस का है रे श्मशान । 
सारे विभव बस सब सुखो का हो चुका अवसान | 
हँपतगे नही अधर दल स्लान, 
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तरसता हुआ हा सुखोंके लिए,मन अशनके विना हाय केसे जिए 

प्रात की शिशु मेदिनो की भाँति 'भल मल” करती हुईं उस का 
रानी उस की भाव प्रवण कल्पना में सजीव होने लगती है--- 

अपने ही भावों मे बहती छल छल 

संरिता की तरल लहर-सी, 

डब डबाई प्र यसि की आख-सी, 

प्रात की शिशु मेदिनी-सी, कर रही कलमल ! 

वह जैंसे अपनी सखी से हृदय की वेंदना व्यक्त कर रहीं हैं 
वह “चातकिन' 

उन्‍सन मन सजनी, 

तरल हास में छिपी हुई, बिज्ञुत्ञी को-सी पीड़ा अपनी, 

सजी प्यार ले कर आई, सावन की काली रजनी । 

फुहियाँ बरसीं, किन्तु रही मे बस प्यासी ही सजनी, 

एक चातकिन में सजनी, उन्‍्मन मन सजनी ! 

उस को बनमाली उस के फूलों को डाली को धीरे से चुम्बित 
कर, उस , से सरस राग खेल कर चला गयां। उस केमन की 
सिहसन तड़पन का कोई अंत नहीं। बह, पूछने की नहीं, अनुभव' 
करने की दशा है, मन की “सिंहरन है 

धीरे से चुम्बित करके मेरे फूलों की डाली, ' 

री चला गया बन माली, री सरस राग खेल कर, 

केसी में ने ग्रॉबन की वह पहिलीं रात बिंताई, 

सत पूछी मेरे भाई तड़पन सिहरन यह मन की। 
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जीवन-तम“किरण-प्राए-धनु को छोड़ कर, वह किसे चिन्तन 
छलीजन' सुनावे । 
तुम जीवन तम-किरण प्राश-धन! प्राण-प्राण जीवन के जीवन | 
गान प्राण गुण गाते गुन-गुन, अधर दंशन कर तेरा कीतेंन, 
तुम ब्रिन नाथ भार है जीवन ' किसे सुनाऊं चिन्तन-छीजन ? 
इदन छोड़ कर तुम्हे प्राश-घन, स्मृति के ह आधार परमतस, 
धेय्यो कर हे सहचर उत्तम; कहाँ कहो किस निजन में हे 
मानस-शान्ति-निक्ृतन ? जहाँ नहीं सुख-दुख का नतंन 
जन्म मरण ओ चिन्तन छीजन ! मानस का आल्ोक जहाँ पर 
आलोकित करता अन्तस्तल, जहां स्निग्ध प्रभा मे प्रतिपल 
तन-मन होता घुल-धुज्ञ उम्बल! नाथ बिकल हो उठा देख कर 
थह व्याकुल्त जग-जीबन, भेरे-तेरे का यह क्रन्द्न 
प्रभु नश्त्रर लघ जोवन यौवन,तु म जीवन-तम-किरंण-प्राशधन। 

स्तेह-मार्ग की योगिनी अपनी इच्छा को अपने प्रिय नील कंठ' 
के सम्मुख व्यक्त करती है--+- 
बेठे रहो उच्च गिरि पर प्रिय, तुंग झ्ूग पर भावोज्वल रवि, 
पद-तल पर में सतत देख छबि, वारूँ तन मन तब छवि पर प्रिय 
स्नेह दान पा शुभ लोचन पथ चलते ये लोचन ले कर रथ 
हो जाओो आंसीन यहीं प्रिय! मु्के कष्ट में लं॑ख करूँगा कर 
करुण दृष्टि से मुझ को लेख॑ कर,मेरा जन्म सफल कर दो प्रिय 
तन स्पर्श से दूर रही पर लोीचन पथ में रही निकट्टतर 
इच्छा यद्दी सतत मेरी प्रिय, स्नेह मा की में हूँ योगिन 
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तमसावृत है यह निजन बन, रूठ न उठना उस गिरि से प्रिय! 
हृदय में विद्यमान, प्राणों में खुला मिला रूप, लोचन पथ से दूर रहे 
इस से अधिक रहस्यमयी निपठुर्ता और क्‍या होगी--जानने पर भी 
प्रिय, अजान बने है। 
रे प्राणों में घल गया रूप! तृष्णा उठती रह रह अनूप ! 
मेरे नयनों में विद्यमान, मुझ से रहते फिर भी आजान 
निष्ठुरता क्या है इस समान! मेरे नयनों मे विद्यमान 
मैं रोतो हूँ जब फूड-फूट, हहता होगा बहू कौन मठ | 
कितनी हो जाती हूँ नलीन, जग के सम्मुख में दीन-हीन । 
तुम में रहता मन किन्तु लीन ! जग के सम्मुख दीन-हीन | 
ठकराओ मुझ्त को नित्य क्र, केसे जाऊँ मैं नाथ दूर, 
इस से अधिक दशन क्‍या होगा ! केसे यह दंशन सहा जाय !? 
जो रोम-रोम में समा है वही जीवन-तम-किरण--प्राणु--चन साकार हो 
नहीं पा रहा है। घन-जल नयनों मे छा आत्म-सूर्य को ढकले ! पर 
स्मृति तो कण-कण मे छाई है वही ऑसू वरसा दृष्टि को उज्ज्वल 
कर देगी | वह स्मृति ही जीवन-प्रकाश है। पाप-धनों के, जीवन-नम 
मे छा जाने से यदि दरस-बनिता यह आत्मा हो जाती है तो पश्चाताप 
के ऑस उसे धो डालेंगे | बिरह की अग्नि मे मन के मैल विकार 
भस्म हो जायेंगे “थे प्राण” इसी पथ पर हैं--- 
यह हृदय जलाया जाता है, ऑसू बरसाये जाते हैं. 
दिल में नित घड़कन होती है, ये प्राश निकलते जाते हैँ, 
पर हें मगवान ! क्या तुम भी यही चाहते हो ह्व्द्य जलता रहे 
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आस बरसते रहें और ऐसा करते करते ही तन स ग्राण निकले! 
चाहते तुम भी” यही हो ? 
चाहते तुम भी भगवान, हृदय-जंज्ञन ओ अश्न समान, 
दिल में धड़कन रहने पर भी, तन से निकले मेरे प्राण ? 
समाज तो जन-जीवन का उपहास करता है आत्मोन्‍नति-पथ के 
लिए, विध्नमात्र है इसोलिए, यह 'कठक समाज” कहलाने योग्य है--- 
कटऊ समाज तू विध्न मात्र, सब जग जन तव उपहास पात्र ' 
तु गबं-सुरा पी मतवाला, गूथ दुग णों को नित साला 
कर्तव्य बनाता रंग शाला, सिहरा रोता यह सकत गात्र , 
कटक पूर्ण विकल उन्नति-पथ, खड़ा भग्न तू है बाहन-रथ, 
लेजावे हम को किधर जीणो ? उन्नति-मदिर के हास्य पात्र 
हे नाथ यदि जोवन मे मृत्यु ही अरब सर््य है यदि 'मस्ण से 
<रज्ञा' नहीं हो सकती-- 
पूजे देवी देवता बहुत से, देखे सभी तीथ भी ! 
भागे ये पद, जब कि श्र सेना ने सात भू भ्रष्ठ की 
मांगी भिन्ता, देख नीच जन को की कपिता पूछ भी, 
क्या क्‍या हाय नही किया मरण से रक्षा न पर हो सकी 
तो मेरी भी एके प्रार्थना है इसे स्वीकार कर लेना, मैं शांत 
से मर सकगा मेरी आकाज्षा' है-- 
जब उद्घाटित करठी हों ये सॉसे झत्युद्वार ! 
चिरविछुड्न का मद्‌-भद स्वर सुन पडता हो जीवन तट पर, 
पत झड़ पल्लव का-सा ममर 


र 
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शिथिल्न प्राण हों, आतुर हो मन, रुद्ध कंठ हो, व्याकुल लोचन, 
स्वृतियों के छोटे छोटे कण 
आ बुक जाते हों प्रतिवार, मुझे क्षमा आ कर देना 
चुम्बन, कर प्रिय अन्तिम बार | 
आज तो मेरे नयनों से 'घन जल' बरस रहा है-- 
धन नयनों में बरस रहा जल, मू द नयन तब सानस पल-पल, 
रवि-सा है अदृश्य तुम्हारा इस दुख मय सावन में आना, 
पर प्रकाश-सहृश तुम्हारी सुस्मति का कश-कण में छाना ! 
नयन अग्र मय, पुलकित अग-अंग, निश्चय मुझे नाथ तुम आये, 
द्रस वंचिता में हारी हूँ, नाथ ! पाप-घन नभ मे छाये। 
तुम मुम में हो, मे तुम में हैँ, सभी-जानती हूँ जीवन-घन ! 
पर साकार नहीं तुम प्रिय धन, केसे सहूँ नाथ यह दुंशन ! 
ओर मैं कह रही हूँ--'दिव ! रहो! 
देव रहो प्रतिमा हो कर ही, पद्‌-रज से तो खूब करू आलिगन । 
रजत-दुकूल एक पाटाम्बर छा कर दब जाते धरणी पर, 
पथ-पथ सीकर से बन मुघुकर, गु जित कर दूँ अपना ब्ॉाव॑ 
समझ रही हँ--अनंत जीवन है 
जग लघ है अनंत जीवन, जीवन है अनंत योवन 
मिथ्या और काल, लय होंगे चिर मेरी सत्य नदी के उर पर | 
अंधकार तम नहीं रहेगा मेरी ज्योति-किरण को छू कर ! 
परमानंद पूर्ण है जीवन, जीवन है अनंत यौवन ' 
देख रही हँ-- कैसा आनंद” है ! 
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यह केसा जीवन आनन्द |. 
तुम आराध्य देवि जीवन की, भग्न-सदन की सृदु प्रतिमा थी, 
अहो कुमुदिनी-वल्लम चंद, यह केसा जीवन आनंद ? 
भक्ति भाव से लाया कलिका, जान उन्हें सुख-सोत विमल का, 
तुम ने ठुरराये कह “मंद, यह केसा जीवन आनंद ! 
मे ने वचन हृदय में गुथ कर, टटीं फूटी बीणा ले कर 
गाया रोकर निप्ठर मंद, यह केसा जीवन आनद ! 
हिलते तर पल्‍्लव मुख सुदर, दुहराते थे यह मेरा स्वर 
छिप सुनते तुम अपना छुद, यह कसा जीवन आन द्‌। 
मेरी अ्मिद लालसाओं का “मथु कोष” जीवनोत्सर्ग चाहता है! 
इसे किस पर न्यौछावर करदू? 
कमलिनी के पराग का कोश ! 
संचित है सब राग वही पर, मौन हृदय अनुराग वही पर, 
ओर सरस आनन्द वहीं पर, वह छोटा-सा मधुर मधु कोश ! 
किस पर कर दूं वह न्‍्योछावर ! 
किस का कर दूं में चुम्बित कर ? 
कहो कोन वह प्रियतम जीवन 7 
अमिट ज्ञालसा भरा यह कोश |! 
देव ! जीवन पयन्त तुम्हारी हृदय-प्रतिमा, माता सरस्वती के चरणों 
मे ही यह मधु कोष रहे ! अनत यौवन इस लघु जय को रूप 
रेखाओं मे पसमारनंद पूर्ण सौन्दर्य बन गया है। वही सौन्दर्य मेरे प्राण 
मे घुला हुआ है उस मधुर रूप का यह “हृदय-प्रहरी' है-- 
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यह कसा रूप मधुर प्रिय री ? बना हृदय प्रहरी ! 
प्रिय आगमन काल की सुंदर, शरखचन्द्रिका-री ! 
छिद्र-छिद्र से प्रकटित होती, देँस-हेंस आभा-सी 
वह विभावरी की सुन्दर-सी, ध्वनिमय लहरी | 
ओर किरणो की-सी मधुर सुखमय रेखा “मानसं-प्रतिमा' बन 
अपना लेखा हृदय में लिख रही है--- 
ओ सवस्व हृदय की प्रतिमा, प्रिया मधुर सुखमय रेखा ! 
लिखो-लिखो इस शून्य हृदय में किरणो की-सी मधुलेखा, 
स्पदित कर दो निश्चल काया, फेला दो नीरब छाथा, 
ओ सबेस्व हृदय की प्रतिमा, प्रिया मधुर सुखमय रेखा ! 
प्राण उसे न देखने पर भी पहिचानते है, न छूने पर भी जानते 
है, न सुनने पर भी सुनते है, उन में रूने वाली प्राण--छाया सुन्दर 
है, पावन सुन्दर, विश्वासी का यही विश्वास होता है-+ 
में ने न कभी देखा तुम को, पर प्राण तुम्हारी ही छाया। 
जो रहती है मेरे उर में, वह सुदर है पावन सुन्दर ! 
में ने न सना कहते तुम को, पर मेरे पूजा करने पर 
जो वाणी-सुधा बरसती है, वह' सुंदर है पावन सदर ! 
मे उन स्पशों की क्‍या जानूँ ९ पर मेरी गीली पत्चकों पर, 
जो मृठुल हथेली फिरती हे, वह सदर है पावन सुदर ! 
उस की आत्मा अपनी आँखों में नीर भरे रहती हैं| उस के 
मौन अधर उस की व्यथा मौन व्यथा की कहानी कहते है-- 
मेरे प्रिय ! 


( १६ ) 


मेरे प्रिय का सब ही अभिनंदन करते हैं, 
मेरे प्रिय को सब ही प्रिय, सु दर कहते हैं | 
में लब्जा से अरुण, गयव से मर जाती हूँ, 
मेरे प्रिय मुन्दर शशि से मद मरदु हँसते है। 
वे जब आते, लोग प्रतीक्षा करते रहते हैं 
जा चुकने पर कथा उन्ही की सब कहते हैं, 
मेरे गृह पर वे प्रवेश पाने की विनती ब्रहुत-- 
समय तक कर चुपचाप खड़े रहते हैं, 
मेरे प्रिय बसन्‍्त से फूलों को लाते हैं, 
लोग उन्हें लख, भोरों से गंजन गाते है, 
वे उन सब को भूल कुज पर मेरी आते, 
मेरे फूल न लेने पर प्रिय अकुलाते हैं। 
वे जब होते मेरे पास न कुछ भी कद्दती हूँ, 
वें जब छूते स्पश न मे उन के सहती हूँ, 
हो निराश जब वे शशिनसे आहे भर जाते, 
मे अपनी आँखों में नीर भरे रहती हूँ ! 
मिलन सुख की कल्पना-जनित भावानुभूति उसे उन्माद दशा 
मे लेजाती है और वह अपनी इस अकथ गाथा में लीन हो 
प्रकपाश्र ओ को बहाती हुई भाव-विमोर हो गाने लगी है--उसे 
“मिलनोन्माद' हो गया है-- 
पग॒कोस हुआ, गति मद हुई, 
में चल न सकी सखि चल न सकी 


( २० ) 


श्वासों से दोलित बच्ष हुआ, 
नत नेत्र हुण पद लक्ष्य हुआ, 
शशि-सम्मुख चलती रज्ननी-सी, 
में छिप न सकी सखि छिप न सकी, 
आशभा की पीत प्रभा, गिरि पर, 
सूनी कुजे सब तमसयि कर, 
खिलने को कहती थी भुझ को, 
में खिल न सकी सखि खल न सकी । 
गिरि-ग्रृह से बाहर आ सजनी, 
वह रूप प्रभा छिटका अपनी, 
स्थित हो थे देख रहे मुझ को, 
क़ज्जावनता सखि चत्त न सकी | 
जिस “मंज़ु रूप” को देखकर उस का मन अलिन्द सम धाया वही 
उस के लिये सब कुछ है-- 
देख रूप श्रिय मंजु तुम्हारा, मन अलिन्द सम धाया, 
कबिता में हे वास तुम्हारा, कवि मन से डेरा डाला, 
लख-लख तेरा तन मदु प्यारा, समन बनता सतवात्ा, 
पवन मद में घल-घल्न प्यारे, सुरभि बने अति न्यारे, 
सरिता-सर में गोरे--काले, रहते हो मतवाले। 
निधन के घन, श्याम तुम्ही हो, मन बनता मतवाला, 
अबल्ा के बल नाथ तुम्ही हो, मन में फंदा डाला | 
राम-श्याम-इश्वर तुम ही हो, केसा अलख निराला 


है 


संसृति-सागर-सेतु तुग्ही हो, तुम ने डेरा डाला, 
रूप मजु को देख तुम्हारा, मन बनता मतवाला। 
उसी को अपनेपन के मरोसे “उपालंभ”? दिया जा सकता है-- 
तुम प्रभाव बन कर आये थे मुकसे नाथ खेलने होली, 
में रजनो बन,नाथ! छिप गई लिए हुए रंगो की कोली। 
तुम रितु-पति बन जगा गये बन के मदु-द्र म-दल् पात, 
कुसुम-हीन पादप बन कर में रही छिपाए अपना गात' 
तुम निदाघ में बन मरीचि प्रिय, ख़ित कर गये दल नीहार 
मे पत्थर बन बूँद बूंद से लिखती थी नव प्यार ! 
सावन में घन बन आए तुम, लिए हुए घन अधकार 
मे बिजली बन समा गई आलोकित कर संसार ! 
मुझे प्यार करने आते तुम, में जातो हूँ तुम स दूर 
पहले पहल तुम्हीने मुकको सिखलाया पर होना ऋष्‌र' 
ओर उसी की “प्रतिमा” से अपनी व्यथा व्यक्त की जा सकती है 
प्रतिमे! अब तो थोड़ा पसीज ! 
सहने पडते क्‍या घाम-बात! मेरे उपास्य तुम को न ज्ञात 
होगा क्‍या मेरा दुःख भार | हे देव आज तुम प्रथम बोर 
बोलो इस भू मे बचन बीज, प्रतिमे अब तो थोडा पसीज! 
अब शुष्क हो गई प्रकृति गोद, हैं चले गये हा| सभी सोद! 
है दूर गया अब वह वसंत! उसके नृत्यों का हुआ अन्त, 
विकल्न-प्राणश-तन-मसन छीज-छी ज,प्रतिमे अब तो थोड़ा पसीज 
सुन कर भी में पिकी कूक, अब तक थी रहती बनी मूक, 


( रे२र ) 


पर अब आई हूँ कर सिंगार, तन ठृप्त करो'प्रिय प्रथमवार 
आनंद मगन है आदर खीम, अतिमे अब तो थोड़ा पसीज ' 
उसी को अपना दीन रुदन सुनाया जा संकता है---उसको 'तमसा 
वृत्त हार! अर्पित किया जा सकता है-- 
इस लघु जीवन का सेवा था एक मात्र सत्काय ! 
मिलन प्रतीज्ञा क्षण भर ही थी, सेवा थी अनिवाय ! 
देव! हृदय से सेवा करली, रो लू अब जी खोल 
एक आश लघु जीवन की अब मुक्ता लहरी लोल ' 
व्यथा, व्यथामय इस जीवन की,प्ृथ्वी भार स्वरूप! 
हुई कभी क्या तब पद पूजन के भी थी अनुरूप ? 
हाय | नही! पर प्राश-घन! तुम मेरे अक्षय शृद्भार! 
रहने दो, धारण तुम कर लो यह तमसाबुत हार ! 
अपने जिस अज्ञय झड्भार को मौनव-आत्मा तमसावृत हार भी 
अर्पित कर सकती है वह मन-मोर जब दृष्ि-पथ में आ जाता है तब 
पृथ्वी के भार रबरूप लगने पर भी छुवि-छोर को देख लेने से नयन कोर 
भीग जाती है ओर चेतना प्रति क्षण “आकुल प्रतीक्षा” का खझूप ले 
लेती है---- 
तुम्हारा विस्तृत सज्जित-प्रंगण, देखती हूँ शेशब में मुग्ध 
चपलता से होकर विभ्रान्त, तरल-योबन बन पा विश्राम, 
वहीं होती रहती हूँ क्वान्त, देख-देख हिल्लोलित प्रांगण, 
उधर निजेन अश्रान्त की ओर,निरखती हूँ जब में छुबि छोर, 
इप्टि-पथ में आता सन-मोर, भीगतो इन नयनों की कोर, 


( रेई ) 


विश्व-पति ज्खती शुश्र कण-कण, हृदय में आता जब आनंद, 
दीप हो जाता है मंद, ओर आ करके वायु हिलोर, 


देखती है मुझ को सानंद, बनी प्रतीक्षा आकुल श्रतिक्षण ' 
विद्य त-सा पीडा-प्रवाह रोका ही नहीं जाता। उस की आकुल 


बरसाती पीडा जाग उठती है और धूमिल सध्या स्मृर्किके उत्ताल 
'तरमों मे बहने के अलावा कोई भी दूसरी राह नही रह जाती-- 
भर आती आँखें, 

हाय जेसे किसी ने छेड़ दी हो सोइ टंत्री 
'केवजल्न कोतहल कारण, वह कसक कहानी 
अधरों में आ जाती, कह पड़ती में दीवानी 
रोकना चाहती हूँ किन्तु नही रोका जाता ! 

ह विद्य त-प्रवाह, उमड पड़ता है, देता दाह, 
भूक-सी बनी चुपचाप, ढूँढती हूँ इस उर में शाप, 
कितना उन का अनुराग ' 
वह आकुल बरसाती पीड़ा उठती है जाग, 
इस धूमिल संध्या में 
मेंदा हुआ उत्पल-सा मन, याद करता हैं साठ-चुम्बन 

ह हिमगिरि इ गित, भर आती आँखें हो जाता हँदय रिक्त, 
माता तुम्हारे पाद-पद्मों से दूर-दूर आ पडी हूँ, 
दीप जलाने की सुधि न रहती, 
सध्ये | तेरी इन तरणों में, उत्तात्न तरंगों में 
में स्मृति में ही हूँ बहती ' 


जमकर 


(२४ 


धर से दूर, माता के देश से दूर होने से उसे” अपनी जन्म--भूमि 
की याद सताती है उसे 'खुद' लगने लगती है और “माँ का ढुलार' 
स्मृति के ऑसू बन उमड पडता है -- 
माँ का दुलार, वह सरस सहज्ञ सुधामय प्यार ' 
आज बालिका छोड़ दिया तू ने वह हार, 
कटकों के ढिग आ चुपचाप, 
बढ़ी ज्यों ही लेने वह फूल ,हुआ दारुण म्रदु तन में शूल, 
नियति का केसा अकरुण शाप : 
हा यह शूल का दशन सहा, हाथ माँ ” बस यह ही कहा ! 
कंटकों से छिद गया शरीर, इस जगह पर बसते वे पीर ! 
देवि ! सदा, घर में बहती हे सतत दया की धार, 
देवि चुनने को कुसुम प्रिय के लिए, 
बहुत सहनी हाय यह होगी व्यथा, 
किन्तु सह कर कष्ट क्‍या होगा मिलन ” 
हाय रोना ? री अरी यह ही कथा ! 
अश्र्‌ओं को ही कर-फर कर वे घाव भरने होंगे जो, हाथो 
खून बहाते कटकों के कसकने “ओर हृदय में तीखे शायकों 
चुभने से सजग हो जाते है। पग-पग पर 'दशरनं आते है प 
यह जीवन मिठता नहीं-- 
पग-पण पर दंशन पर ने मिद्रेगा यह जीवन ! 
जब जब क़सकेंगे हाथों में खून बहाते कटक ! 
जब-जब हाय चुभेगे उर में तीखे--तीखे शायक, 
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( २४५ ) 


बहा अश्र्‌ तब तब तुक को रे, भरने होंगे ब ब्रण 
पा-पग पर दंशन | पर ने मिटेगा यह जीवन 
'मरण भी जब नहीं आता तब चुपचाप एकान्त में आस ही 
बहाये जा सकते हैं--- 
मरण भो जब नहीं आता 
शुष्क पल्लव को उड़ाने पवन भी जब नही आता 
शुष्क तरु को जलाने दहन भी जब नही आता | 
किन्तु कोमलता तब भी हृदय में ध्रिय का स्मरण करती है, तब 
भी उस की सदेच्छा स्वजन की मगल कामना करती है। उस का 
'छुलकता योबन' है-- 
पागल उसे न करना, मेरे ही जेसा उनमन ' 
पवन ही बन कर न कहलाना मेरा उच्छवास ! 
छुल्लकता है उस का योवन, 
अ्रमर प्राणों में बन गुजन ! 
किन्तु अपनी हृदय-सुरभि को भी प्रिय तक पहुँचाने की चाह 
सहज ही जगती है-- 
सौरभ, पवन अरी लेजा त्‌ दूर देश के अलि के पास ' 
कहना इस यौवन तरंग का होता है घल घल कर नाश, 
अलि आये हो देख कर, क्‍यों केते हो अब निश्वास 7 
जीता रख न सकी जिस को, अब उसे जिलायेगा विश्वास ! 
प्रशयी-प्राणों की भाषा, मौन रह कर अधिक कहना जानती है। 
“कक भरी मूकता' को अपनी 'शिथिल आह! का घना विश्वास होता 


( २६ ) 

है। स्वाति बंद! के लिए. ऐसे प्राण, चातक-चातकी बन असक्य 
व्यथा के ज्ुणी। भें प्रियक्‍्म का 'आवाहन' करने लगते है, हे 
प्रिय आओ -- ु 
प्रिवम जीवन सुख धाओ !' रागिनि चातकि गाती है 
सिहर-सिहर वह भी ज्ञाती है, नृत्य दिखा कर दुख पाती हे 
दुख पाती प्रियतम आओ, शप्रियतम जीवन सुख धाओ ! 
जहाँ विपिन मधु-मास खिला है, हृदयोन्मत्त उच्छु वास मिला है 
कंटक देख पाता आओ, प्रियतम जीवन सुख घाओ ' 
कोयल कू कू कुदक रही हे, इस उपवबन की विकल कली हे 
आशा केबल एफ रही है, प्रियतम आवं, हे प्रिय आओ ' 

प्रियमम के दूर चले जाने के साथ हँसने की आशा भी दूर 


७ 


चली जाती है, तब भी विकल' श्रवर्णों भें किसी का सुधामय सुख 
' छाया रहता है ओर जीवन-समाधि से निकले निश्वासो मे आशा 
कोयल की 'मौन भाषा” सुनाई देती है-- 
'आ निश्वास जीवन-समाधि-पर मृदु क्ठ से कोयल-सा 
अपना स्वर बरसा-बरसा कर, देना हाॉ मुझ को आशों 
क्रिस को सुधामय छा रहा, इन विकल श्रवणों में सुख ? 
गई दूर हँसने की आशा, प्राण ! मौन हे तेरी आपषो! 
जीवन-शशधर जब रोती लहरों पर शनः-शनेः घुलता है, एक 
एक पग डग मग कर घरता है, प्राण अतिम सॉंसें भरता है तब्र भी 
आशा नहीं मरती-- ह 
बह क्‍यों रहता है बचा हुआ ? जिसे छोड़ कर तुम जाती हो ? 


( २७ ) 


यहे सोच कि शौयद मौत मुझे लेने को जल्दी आती हो। 
तब भी अपने प्राणों को कपूर की तरह जुडूछक देख कर 
“जीवन-शशि” पतमड के पीले पात को फूलों के मुदुझ तम मडुमास 
के फिर से आने की चाह बनी रहती है-- 
पग पग घर, डग-मग कर,मेरा हो रहा क्ञीण जीवन का शशघर' 
डडता कपूर सदृश गिरि के शिखरों पर, 
घुलता है शने.--शरन , रोती लहरों पर, 
धरती पड़ रही पीत, पिघल रहा अस्बर 
जीवन-शशि आज रहा अतिस सा से भर,पग-पण धर,डग सग कर 
और बह चाह “आकुल प्रश्न' के रूप मे भी व्यक्त हों जाती है-- 
बघु फिर होगा क्‍या मधु मास ? मदुलतस फूलो का मधु-मास 
यही पंतमड़ का पीज्ञाणत, हरा देखेगा क्‍या निज गात / 
हरी होगी क्या मेरी आश ? बधु फिर होगा मधु सास ! 
जीवन-चक्र भी रितुओके अस्थिर नर्तन मॉतिकी बाहर भीतर एक रस 
चलता रहता है । 
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मेघ-मुक्ता 


वर्षा की रितर ने भारत की प्रकृति में अपनी सुन्दरता से मानव- 
हृदय मे सीन्दर्य-वेदना के एक से एक सुन्दर अध्याय जोड है। वैदिक 
कबि की कल्पनाओ को उस ने एक प्रकार की उत्तेजना दी है तो महा- 
काव्यो, मुक्त गीतियों ओर प्रबंध, अइ् पबन्ध मुक्तकों को दूसरी प्रकार 
की। वाल्मीकि की रामायण, तुलसी के रामचरित--मानस, ठुलसी 
की गीतावली, कालिदास के मेघदूत और रितु-सहार मे वर्षा एक जेसे 
रूप में नही है, न सेनापति, भूष्ण, प्रसाद, पत, निराला, गुरू भक्तसिह, 
चन्द्रकु वर और राजस्थान के कवियों की वर्षा मे ही एक रूपता है, 
हिन्दी भे वर्षा का कवि चन्द्रकुबर के रूप में पाया है। 

देश-देश के वेदत्ता के अमर गायकों के चरण तल पर अपने दी 
दुःख की रजनियाँ बिताने वाले चन्द्रकुवर के पथ-प्रदर्शक कालिदास 
रहे है, इस मलय-पवन ने उनके लिए सौन्दर्य के दृवार खोल दिये, उनके 
हृदय में पहिले भी सौन्दर्य के कुसम विकसित होते थे किन्तु वे तुरन्त 
ही मुरका जाते थे हिमालय का आधार ,स्तम्भ पाकर, चन्द्रकुंबर जब 
कालिदास के बताए सौन्दर्य--पथ चले तो मवभूति ने अ्रपनो करुणा 
का वरदान उन्हे दिया, हिमालय की प्रकृति, उस प्रकृति के आनंदी- 
निर्करो और स्नेहमयी माता की शीतल गोद ने उन्हे शारत के म्वर दिये, 
बहिन ने उन्हें सगीत दिया, प्रेयसी ने वेदना और गोतम ने दु,ख की 


( २६ ) 


वरुणा, वाल्मीकि ने अरुण्यानी सरलता और जीवन के अनुभर्र ने 
व्यापकता, उन का काव्य इन सब से सपन्न हुआ, सबको उन्हों ने अपनी 
नदी भे मिला दिया और अपने लिए अपनी काव्य मदाकिनी के लिए 
बिपमताओं के बीच भी स्वयं, राह द्वेंढ ली-- 
( १ ) 
मिले मिलें मुझ में सरिताएँ, पर लहरें हों अपनी 
देश-देश की हो सरिताएँ, पर लहरें हों अपनी, 
देश देश से आ-आकर के धाराएँ जीवन की, 
लाएँ आशाएं, भाष।एँ, गिरि-गिरि की बन-बन की, 
मै सब सुनें न बदले आशा, पर मेरे जीवन की। 
पड़ें हृदथ पर मेरे, शशि की, भेघों की छायाएं 
पर मेरे तल के मणि, अपनी बदले नहीं प्रभाए |, 
( २ ) 
मे मर जाऊंगा पर भेरे जीवन का आनंद नहीं, 
मर जावबेगे पत्र कुसुम तरु, पर मघु-प्राण बसंत नहीं, 
सच है घन तम में खो जाते, सोत सुनहले दिन के, 
पर प्राची से मरने वाली शा का तो अन्त नहीं, 
( ह ) 
जिस आशा से निमर भरता, पीछे कभी म फिरता, 
जिस आशा से सघन बरसता मेघ घराँपर गिरता, 
ज्ञिस आशा से बीज घरा मे छिप कर मिटता रहता, 
उसी मधर आशा से मे भी निज जीबैन को सहतां, 


( ३० ) 


( ४ ) 
कुछ मरनों को मिलती नदियाँ अपने ही ऑगन में 
कुछ निराश जीवन भर उनकी करते खोज भुवन में 
सब बीजों का सफल न होता जीवन की बलि देना 
नहीं चाहता हें मे फिर भी निज साधना बदलना। 
( ४ ) 
मेरी नदी स्वयं अपने पथ को खोजेगी, 
यदि विज्ञीन होना होगा उसको मरुओं में 
वही जायगी वह, भेरी दुबं्ञ बाहो को-- 
देख न अपने मन के बेगो को रोकेगी, 
यदि बहना होगा उसको फूलोंके बन में 
मरु को अपने हाथो से सींच-सींच कर 
वह सूखे पथ की सी फूलों से भर देगी। 
( ६ ) 
बह रहो सृत्यु के सागर मे जीवन की छोटी सी तरणी । 
आते नवीन दिन, नव रातें, पर बहती ही रहती तरणी । 
लेहरें भूखी हैं प्यासी हैं, वे मुझे घेर कर हँसती है, 
जाने किस धुधले सागर मे वे इस तरणी को डसती है 
पर, अभी शान्त हे कुटिल उद्धि, हँसता प्रसन्न मुख आसमान 
गाते हैं सुख से इंसीलिए तरणी पर चिन्ता रहित ग्राण ! 
हि. 


मेरे आंसू जज् से घुल्-घुल ,आते हैं कविता के अक्षर 
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मै हूँ नश्वर हे बंधु, किन्तु मेरा विषाद है अजर अमर, 

वह घाब कल्लेजे का भरता जो कभी नहीं उपचारों से 

जिस को न विभुख कर सकता है इंश्बर भी मेरे छारों से 

बह आग ज॑लाता रहता है, मै जलता रहता हूँ हँस-हँस कर 

मे हूँ नश्वर हे बंध ! किन्तु मेरा विषाद है अजर अमर! 
पड 


सोच मत कर भ्रीष्म को लख- हे सदय भागीरथी ! 
दीन होगा क्‍यों हिमालय ? हे सर्दय भागीरथी। 
पहुँच कर तट पर तम्हारे निखिल जग की प्यास ले, 
प्राण प्यासे ही न लौटेंगे कभी भागीरथी ! 
कर तुम्हारे पुण्य दर्शन छू तुम्हारे चरण पावन, 
खो तुम्ही में प्राण खोजेंगे निल्यय भागीरथी। 
खो गई मरु-भूमि में जो आज प्यासी मिट रहीं, 
सोच उन का भाग्य तुम पाओ न भय भागीरथी ! 
हिमालय से बल संखचित करने वाली इस कवि की सदय 
भागीरथी, दुर्भाग्यों के प्रचण्ड ग्रीष्म-ताप मे मी अपनी काव्य-मन्दाकिनी 
के लिए राह दूं ढ॒ती रही । अपने प्र म के रस से उसे सिंचित करती 
रही । प्रेम के पार्थिव क्षेत्र मे मी उस ने अपने हृदय के बट-बीज 
को एकान्त में सीचा, यह जानते हुए भी कि जिस दिन बह वृक्ष 
फ्ल फलने लगा उस दिन तक उस का भौतिक जीवन ही समाप्त 
हों ज्ञावेगा---- 


( रेबे ) 


९ 
विश्व-शिला पर हिम बन आता, जल बन जीवन बह जाता, 
दुग खड़ा हो वालू का-सा, क्षण भर ही में ढह जाता, 
नील गगन में घटा सहश बह धूम-घाम से है उठता, 
और क्षणों में चिन्ह न उस का शेष कही भी रह जाता ! 
० 
मानव के सुन्दर जीवन में पतकड़ बसंत दोनों 
आशा की कोमल चितवन में, पतकड़ वसनन्‍्त दोनों । 
हैं आज रूप का पार नही पग-पग पर भोरे गूंज रहे 
कल दीन हृदय को छोड़ गये,मदु हास ओ आंसू दोनों । 
३ 
इच्छाओं का अन्त कहां है ? कहा लोभ की सीमा ? 
बहती गजन कर तृष्णा की नदी भयंकर भीमा ! 
छठे 
सुन्दरता ने महल बनाया हिम से अपना । 
4 
जग में यदि मन चाहती होती अपने हाथ । 
कोन विधाता का कहो, देता फिर तो साथ ! 
ध 
मुझे कह दो क्या करू में ? बता दो केसे रहूँ में ? 
कोन वह जिस का भरोसा कर सकू में 
पदों पर जिस के हृदय को धर सकू में ? 


( ३३ ) 


प्रेम को विश्वास को जो नही मारे, 
कहा ऐसे स्नेह से बाहें भरू मे ? 
हि 
प्रेम का विरवा फल्लेगा, सींचने को ही बने तुम ' 
ओर जो छाया करेंगे हृदय सेवन, वे न जाने इस समय होंगे कहाँ 
ओर देखेंगे हमारे वृत्त को जो 
विहग गण के गान से मुखरित सकुसमित, 
वे इसी के बीज से तस गभ में 
कर रहे होंगे अचेतन हो शयन, 
तुम अकेले सींचते हो जानते 
ब्त्त में जब फल फलेगे तुम न द्ोगे 
वृक्त के घन मूल में जब तेरती होगी सुधा-सी घनी छाया ' 
उस समय ही आश मन की, यह तुम्हारी फल सकेगी ! 
य्ः 
कुछ दिनों में आज के सुख भी न होंगे, 
ओर भी निष्ठर पवन बन जायगी, 
शुष्क वृन्‍्तों पर सिसकते ये दुखी मुख भी न होंगे | 
विश्व में कोई कहीं अपना न होगा 
हाय उर मे सुख कहाँ! ये कसकते दुख भी न होंगे! 
उड़ चलेंगी पीत्त किरणें लोचनों से 
सृत्यु जब उर पर पड़ेगी शिशिर के ठिठ्रे घनों से, 
बचे रहने के लिए तब सुख कहाँ, यही दुख भी न होंगे । 


( रे४्ट ) 


६ 
शुष्क सरिता के किनारे, प्र त-छाया घूसती 
चांदनी में मत्र पढ़ती फिर खुशी से मूमती ! 
पेड़ नीचे कोन से जादू बचन सुन तुम ज़गी ? 
मत्र मुग्धा, मंत्र विवशा,तुम किधर जाने लगी? 
( १० ) 
फिर न स्वर को मंद करनो | 
कटको के दंश से भय भीत हो कर, चरण फिर पीछे न धरना ! 
मृत्यु का मुख देख कर के पीत हो कर, तुम अभय हो कर विचरन 
कुटिल बजों के पथों से सूथ सा अक्षत निकलना, 
फिर न स्वर को सद्‌ वरना, 


( ११ ) 
देख मुझ को विश्व में असहाय तुम ने कंटकों में गिर सिसकता, 
था मुमे डर से लगाया, पाछ कर मेरी व्यथा ! 
आज बह दिन आ गया पास ही तुम पर तुम्हें मे खो गया । 
स्नेह वही ही प्राणश-धन का, मे सशंकित हो गया 
सोच तुम खो जाओगे, हृदय, प्रिय असहाय हो कर रुदन करता! 
( १२ ) 
में विकंपित हो उठा कल रात के घन देख कर ! 
आज तक भी तो गगन में थे घिरे आषाढ़ के घन | 
आज तक भी तो उन्‍्हों ने था किया उन्मत्त गजन! 
क्यों कपा मुझ को गई कल रात की खर तर पवन ! 


( रेंश ) 


( १३ ) 
बाँह से मेरी लिपट कल्ल भूल से, 
रह गये प्रिय एक पत् तुम फूल से 
मधुर हँसते इस हृदय के पास ही, 
याद आई मुझे उस विश्वास की | 
जो कभी था तुम्हें मेरी बाह पर, 
नयन मेरे भर चले ओ' बॉह भी ! 
छोड़ तुम को गिरी वह फिर त्रस्त हो, 
सुख बना दुख, विषम मेरी भूल से ! 
( १४७ ) 
मै चला स्वर सुन नही पडते जहाँ, अब बुलाना मत मुमे, 
मैं न लोदूँगा सुखी रह सीखना, अब भुलाना ही मुमे ! 
प्यार करना अब उसे जो है बचा, प्यार करना अब उसे ! 
घीर धरना, शान्‍्त रहना, काटना इस विपद्‌ को प्यार से ! 
( १४ ) 
आँखसुओं के बीच मुकको तुम हगो मे क्‍यों घरे हो ? 
जो न अब सासार में हे पालते अब हा! उसे हो ! 
शशि, गरन, मे जब न रहता, उद्धि उसको भूल जाते 
मर चुका जो फूल उस को क्यो न भू पर डाल देते! 
( १६ ) 
मर रहा हूँ बहुत दिन से, पर न मे मर पा रहा हू ! 
काल का रिण सॉस जग में भर नहीं मै पा रहा हू ! 
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जा रहे हैं लोग दुरगंभ पबतों को लाघ कर. 
हाथ मलता देखता हूँ मे न कुछ कर पा रहा हूं ! 
( १७ ) 
चीर कर रख दूं हृदय, दुख हाय इतना है मुझे ! 
कह न सकते अश्र आता रुदन कितना है मुझे ' 
अचानक यदि मरण होता, स्वग-सा मिलता मुझे । 
होय तिल-तिल कर, तडफ कर किन्तु मरना है मुझे | 
( १८ ) 
विछुड़ तुम से हाय ! क्या क्‍या नही देखा ! 
इस _ हृदय ने हाय क्‍या क्‍या नहीं सीखा ' 
अन्ध था वह तम, बधिर वे वज्र थे, 
कठिन थे वे शूल्ष विष थे उबलते 
न जाने कितने दिनों आ मृत्यु ने, 
नखों से इस हृदय के फल को परेखा 
विछुड़ तुम से हाय ! क्‍या क्‍या नहीं देखा ! 
इस हृदय ने हाय कया क्‍या नही सीखा | 
( १८ ) 
मेंने पुरुष का जन्म पाया, शाप यह मुझको मित्रा, 
ओर तुम॒ नारी बनी, विधि ने हमेशा भूल की । 
मानवों के बीच में यदि,भश्रमस करना पाप था, 
क्यों बने हम तरु नहीं, नीले द्र॒मों के बीच में ? 
हम खिलाते फूल तन में, एक ही मधु के उदय से, 


( २७ ) 


कॉपते हम साथ प्रेयसि, एक ही शीतल पवन से । 

एक ही शशि-मुख हमें, देता प्रथय की चाँदनी, 
एक ही विहगी हमें, गाती प्रणशय की रागिनी । 

एक से ही स्वप्न सुख-दुख, एक से होते हमारे, 
एक सी ही प्यास होती,एक हो सरिता किनारे | 

ये बनों के मुक्त पछी, मानवों से हैं सुखी, 
ये प्रणय करके सुखी हैं, हम प्रशय करके दुखी । 

तरु करा देते मिलन, इन का मनोहर पहलवो मे, 
ओर हम होते तिरस्कृत, इस जगत के मानवों में । 

पर जगत बलवान हो तुम, क्षुद्र प्रमी प्राण हैं, 
तुम सुखी हो रो रहे, पर अस्त प्रमी श्राण हैं । 

( १६ ) 

'वह सुबह को घूमती थी, निज अनुज का हाथ ले, 
शब्द ये शिशु ग्वाल के, मेरे हृदय में रह गये । 

वह छिपा क्‍या देह पल्‍्लव से मुझे लखती ग्ही? 
प्र म-छाया-सी सदा वह, अनुसरण करती रही। 

में लगा मृत पत्लबों में, चरण लाली खोजने, 
. मैं लगा पद चाप से, दूबा दबी कुछ देखने । 

वह कही दीखी नहीं, फिर आश ही रोती रही, 
सिसकियों में आह भरती, दूब भी रोती रही । 

आश भो अब मर चुकी है, शन्य से हूँ मे भरा, 
गिर रहे हैं चन्द्र तारे, मिट रही है यह धरा, 


( डे८ ) 
क्यों दुखों के इन क्षणों में, याद आती अब मुमे, 
बह सुबह क्ो घृमती थी, निजः अनुज का हाथ ले । 
( २० ) 
अभी भी यदि आश कुछ होती | 
शिशिर से टूट कर भू पर गिरे इस दीन पठलब को, 
हृदय से वृक्ष के लग कर, हवा के साथ हिलने की, 
अभी भी यदि कुड आश होती ! 
बधिक के हाथ से स्‌ पर, गिरे इस दीन समृग-शिशु को, 
स्रगों के कूएड मे जाकर, वनों के बीच फिरने की, 
अभी भी यदि आश कुछ होती ! 
दुखों के भार के नीचे, सिसकते इस दुखी उर को, 
किसी की गोद में जाकर, सुखी की भाँति मिटने की, 
अभी भी यदि आश कुछ होती ! 
६: ही.) 
तुम ने क्‍यों न कही सन की? 
रहे बंधु तुम सदा पास ही, खोज तुम्हें निशि-दिन उदांस ही, 
देख, व्यथित हो लोट गई में, तुमने क्‍यों न कहीं मन की ?, 
तुम अन्तर मे आग छिपाये, रहे दृष्टि पर शान्ति बिछाये 
में न भूल समझी जीवन की, तुम ने क्‍यों न कही सन की ? 
खो मुझ को जब शूल्य भवन में, तुम बेठे धर मुझे नयन में 
कर उदास रजनी योवन की, कहते करुण कथा मन की ! 
में न सुधा लेकर द्वाथों में, आई उन सूनी रातों में, 


( द६ ) 


स्मिति बन कर नव जीवन की, में बन रही व्यथा मन कौ ? 
जैग में मै अब दूर जा चुकी, रो-रो निज दुख को भुला चुकी, 
अब में विकल विवश बंधन मे, कहते क्यो मुझसे मन की ? 
( २२ ) 
व्यक्त मे यदि प्रेम करता, तुम्हे जीवन रुदन होता ' 
जब तुम्हारे वक्ष में में, किसी मधुमाती निशा मे, 
प्राण अपने छोड देता, तुम्हें जीवन रुदन होता। 
वक्त में अपने छिपाये, मे रहा अपनी व्यथायें, 
जान कर मुझकों सरण, करेगा सत्वर हरण, 
आग वह मेरे हृदय की, इसी से बाहर न कलकी | 
( २३ ) 
प्रंम जो करता उसे क्या भूल ज्ञाना चाहिए ? 
जो पदों पर गिरा उस को क्‍या कुचलना चाहिए ? 
हृदय जो देता उसे क्‍या घ॒णा देनी चाहिए 
देख कर असहाय को क्‍या मार देना चाहिए! 
( २४ ) 
दो दिनों की प्रीति थी वह ओर क्या, 
भूल वह मुझ को गये अब ओर क्या? 
गिर गये वे फूल, दीपक बुर गये, 
अब अंधेरा है हृदय में ओर क्या ? 
अब न शशि को देख पायंगे नयन, | 
शीश इतना मूक गया है और क्‍या ? 


( ४० ) 

हँस न पायेंगे कभी फिर ये अधर, 
हृदय इतना दुख गया है और क्‍या ? 

( २४ ) 

भूल मुझ को भत्ता द्वी तुम ने किया, 
ह॒गों में अपने न घन घिरने दिया ? 

बहा मुझ को भला ही तुम ने किया, 
नाव को भारी न जो होने दिया। 

नाव से गिर कर तुम्हारी, उद्धि में, 
तरंगों के बीच में असहाय हो, 

डूचता उठता बहुत दिन तक जिया, 
भूल मुझ को भल्रा ही तुम ने किया | 
प्रेम के इन ऑसुओ को कडी में जब इन्द्र-बरुण का उत्सक 
तृय गगन में बजने लगता है तब सभी की वेदना को समभने वाले 
सहृदय के उत्सक मन में भी इन्द्र ( आत्मा-वरुण ) ( करुण-भाव ) 
का तर्य बजा | जब बिजली ने बादल तोड दिया तब हृदय पर पड़ी 
कठोरता का आवरण भी टूट गया। जब वह खर तर अ्रसिधारा 
को खींच कर कोमल बादल को चीरने लगी तब कोमल हृदय भी 
वेदना से चीरा जाने लगा ओर जब कुछ बादलों के मिट जाने पर 
कुछ नये आगये तब आँसू भी कुछ मिट गये कुछ नये आगये। 
दिवस भर आकाश घिरा रहा, भू के उर पर गुरु स्वर छोडता रहा 
तो चेतन-नम मी भावों के मेघा से भर कर, काया की पृथ्वी पर गुरू 
तर स्वर छोडता रहा और अन्तर की सुनीलिमा में दिनकर ( ज्ञानसर्य ) 


( ४१ ) 
की किरणे छिपी रहाँ। ऊपर नम मे बादल गरजे तो नीचे धरती 


पर घन रब से मूछित हुईं सुकोमल घास उस के उर से लगी पडी 
रही | जब मद मनोहर पवन उस मूछिंत हुई घास के केश ओर 
बर अधर चूम कर चली तो मरी-सी पडी आत्मा भी ग्रम से प्रकंपित 
न वह पाई | विरह से विकल हुआ पवन धरा पर मडराता ही रह 
गया । किन्तु जब कज्जल जलधर गिरि पर झुक आए तो देवदारु 
टर्षित हो गये, सघन ओधियाली देख फूली डाली, डरने अवश्य लगी 
किन्तु पृथ्वी पर इर्षप-तरगे भी उठने लगी और चन्द्र कुब॒र के 
कपित अधरों पर पुराने गीत आ गये। 
( १ ) 

बजा, तुम्हारा तूयं गगन मे, मेरे उत्सुक मन में । 

सोह रहा बादल्न के मुख पर रंग-बिरंगा तूय मनोहर ! 

पीछे से रथ चक्र घघेरित, उमड़ आ रही घटा घन अमित, 

प्रभो तुम्हारी जय कह कर ! 
( रे ) 
कुछ बरसे बादल, कुछ छाये, कुछ मिट गये, नये कुछ आये, 
रहा घिरा आकाश द्विस भर, रहा छोड्ता भू पर गुर स्वर, 
अपने अन्तर की सुनीलिसमा मे दिनकर की किरण छिपाए ! 
( ३ ) 

मूछित हुई घास घन-रव से, ऊपर नभ में गरजे बादल, 
भू पर मूद्ित हुई घास सकोमल, पड़ी लगी धरती के उर से, 
चला पवन जब मद सनोहर, चूम घास के केश, बर अधर, 


बह न प्रम से हुई प्रकंपित, रही मरी-सी पडी धरा पर, 
पब॒न घरा भर में मंडराया, हो कर विकल विरह से। 

( ४ 9) 
तोड दिया बिजली ने बादल! 
कभी खीच खर-तर असि-धारा !' चीर रही वह कोमल बादल !' 
कभी जल्ला चटक्रीली ज्वाला, जला रही वह कोमल बादल ! 
कभी अकेले झऋग पर खडी उसे नखों से चीर रही बह, 
कभी भुजंगिनी-सी द्र तगति से उस के तन में दोड रही वह, 
यह शीशे सा निमल बादल, तोड़ दिया बिजली ने बादल ! 

( ४ ) 
जब नवीन वर्षा के बादल, बरसाने लगते अविरल जल 
भर आतो धरठी की आँखें, नदियों होती बाढ़ से बिकल 
तब तू मेरे रेतीले तट ! क्‍यों जल में निमग्न हो जाता ? 
किस्र की सुधि का जल यह बादल रो रो नदियों में बरसाता ? 

( ६ ) 
आज संदाकिनी जलन में खेलते हैं वरुण अपनी प्रणुय-लीलीो ' 
धोर केश समूह छितरा काटती अपने किनारे, 
गगन को घन-घन केंपाती, पवतों को तोड़ विखरा ' 
गज घटा से बन चबहाती आज कदम धूमिला सरि 

नाचती उन्मादिनी-सी' 

नाचते हैं वरुण, जल में लहर-लहरों में उठाए हाथ पील्ला ' 
आज मंदाकिनी जल्ञ मे खेलते हैं बरुण अपनी प्रणय-ल्ी ला, 


( ४ेरे ) 


( ७ ) 
हे घन-वसने विद्य त-हासिनि ! नृत्य चंचले! नपुर-रणिते ! 
आदर अ चले! तरत्न लोचने! हे घन-घन स्वन मदग-ध्व निते ! 
सुधर अप्सरे! मनोहारिणी! हे सल्लास कोमल-पद चारिणी ' 
देख रूप घन-श्याम मनोहर,त्रिभवन चकित, पयोनिधि चंचल ! 
व्याकुल निमर,उन्मद्‌ सरि दल,विन्दु विकल,नभ मुकुर सरोवर, 
शेज्र-शेल पर छड़ते बादल, मरती धाराएं मर मर ! 
घन-बसने, वसन तुम्हारा करता मर भर ! 
( ८ ) 
आधी रात चा दनी उजली, आधी रात मनोहर बदली ! 
आधी रात हँसी प्रिय मुख पर, आधी रात यानों की हलचल ! 
आधी-रात चा दनी मदिरा, आधी रात घन सुरा छल छल्ा 
आधी-रात मिल्नन खामोशी, सास निकलना भी असहन 
आधी रात छमाछम छमछम, वसुधा भर में नतेन ! 
( ६ ) 
हे मेघ गामिनी पवन परी, अयि सजल लोचना सुन्दरी ! 
नभ के कोने कोने से डठ, उतरो हे मुक्त केशिनी' 
प्र्येक साल पर बरसों तुम, हे जीवन-विन्दु वर्षिणी ! 
शब्दायमान नूपुर नतेन, गुजित काध्ची का कल दोलन, 
वीणा ध्वनि पशती प्राणों में, तुम निकट आ रही सुदरी ' 
टिक गया शाल पर जलद-यान, फैला रहस्य मय अन्धकार 
छाया में इस पुलकित तन पर चुम्बन, बरसे कर कर अपार ! 


( ४४ ) 


भीगा मेरा नवीन योवन, वर्षा सिलाप से हो शीतल, 
ये अ ग-अ ग खिल पनप उठे, नस-नस का रक्त हुआ चंचल्ल 
( १० ) 
राज हंस-सा स्वच्छ कलेवर, हँसी भरे पर फेला सुन्दर ! 
उड़ता नील-नील गिरि तट पर,मंद मंद बादल का बालक 
गौर वर्ण गंगा तरंग सा, देंह हीन शोभन अनंग-सा 
शब्द हीन, चिर मौन चद्र-सा, मन्द मन्द्‌ उडता शिशु-बादल 
( ११ ) 
पच -पत्त, शाख-शाख पर बेठा बादल, 
छिद्र-छिद्र में यह नवीन व्ों का बादत्न 
लगा बरसने तरु कर-भर कर, बन नवीन वर्षा का बादल, 
लगी बरसने हरी दूब पर, कोयल सुर-सी बूंद सुकोमल' 
म.र पास आकर जीवन धन, हुआ खुशी से पागल-पागल ! 
( १२ ) 
तभ में वर्षा की छवि छाइ, उर में पावस की रिट आई ! 
मेघों के गद गद्‌ स्वर सुन कर,उर में पावस की रितु आई 
बरसी जब, झड्डों पर बरसा, अन्तर मे व्यथा हुई सहसा। 
बरसी जब, शृड्भो पर बरसा, उर मे पावस की रितु आइ 
झरने चल्ले नदी से मिलने, ले योत्रन के उन्माद घने 
मेरे उल्माद भरे डर मे पिछली पावस की रितु आई ! 
' ( १३ ) 
याद हैं तुम्हें न? मित्र! उस दिन के बादल ! 


( ४५ ) 


लेटे थे गिरि ऊपर हम कोमल दूब पर, 
फिरते थे इधर उधर शेलों पर नीर-धर, 
करते कुछ परामशे, आपस मे सृथ्य को, 
देख-देख शिखरों पर आ-आ एकत्र हो, 
होती थीं नील-नील शेलों की श्रेणियों, 
जिन को थी डरा रही, फट-फट कर बिजलियों, 
सहसा त॒फान चला, बन-बन चिल्ल्ाये, 
अम्बर मे शब्द हुए, भूधर थराये 
दोड़े घनघोर मेघ हाथों में वज् ले, 
आहत हो सथ्य कहाँ जाने जाकर छिपे, 
फेला घन अन्धकार, छूटी दारुण भाडी, 
मिट्टी छिद धूम-राशि, बन कर ऊपर जड़ी, 
देख हमे ढोड रहे, ढालों पर पवन मे, 
“पकड़ो' कह कडकी थी बिजली तन गगन मे, 
याद हैं तुम्हें न? भित्र' हम मदिर में आए, 
मेघ-रोष-भूल हम घर थे जब आए, 
कोसा था माँ ने फिर आँखें कर के सजल, 
याद है तुम्हे न? मित्र |! उस दिन के बादल ? 
(१४ ) 
गिरि पर घन आए देवदार हरषाए, 
ये काजल के बादल गिरि पर कुक ओए ! 
हथष-तरगें उठतीं, घनी घटा अब घिरती, 


( ४६ ) 


देख सघन अधियाली, डरती 'फूली डाली 
इन कम्पित अधरों पर, गत पुराने आए, 
ये काजल के बादल गिरि पर मुक आए | 
( १५ ) 
ये बादल हम थोड़ी देर बरस जाने दे , 
चशिक वेग में भूली हवा निकल जाने दे , 
कुछ तर जो बन गये है भादों घन-से, 
उन के भी पाए जल विन्दु टपक जाने दें , 
होने दे सुनील ओ सुन्दर यह सुखद गगन, 
लटकी घास, पवन-गति से हँसती न कॉपती, 
भीगी केश-राशि-सी, इसके स्पश न जानती, 
.. घन गजन से डरी पड़ी धरती के उर पर, 
जल की अषिरल ध्वनि से उठती न जागती, 
किरणों से उठती लख लें हम उसे कॉपती। 
जब सहसा थम जाता है वषों का नतंन, 
चित्र लिखित-सी रह जाती है लखती चितवन, 
जब छिप जातीं जल परियों; गा आधा गायन, 
वह शोभा आखों मे आती इन्द्र धनुष बन-बनं; 
उसे देख कर सफल कर हम अपने लोचन । 
अपनी जन्म भूमि में क्ृख कर अन्तिम वर्षण, 
ले जाना तुम मुमे जहाँ चाहो जीवन-घन। 
ये अध बरसे मेघ न घूमेंगे नयनों मे, 


( ४७ ) 


कांप न पावेगा मेरे डर में दल कपन, 
यदि जावेगे हम लख कर यह अन्तिम बधण ! 
(१६ ) 
सारे सतप्र-हृदय शीतल आ गया लौट रस-मय सावन । 
गीतों से मूल रहा वन-तल, नृत्यों से जाच रहा उपवन, 
मंगज्न गीतों को गाती यह, बहती है अविरल जल्न-धारा, 
मेरे कुसुमो में होता था, प्रमुदित अलियों का नव गुजन; 
इस महाफार नभ में केसे, जल्ञती ज्वाज्ञा का व्षण! 
( १७ ) 
गरजों बरसों रिमभिस ! रिममम ! 
इस अथाह सानस-अ बुधि में 
शिथिज्न हुए कर, चलना दूभर, 
नाव न खे सकती प्रिय | पल भर, 
निश्चय ही अब मे डूबूंगी, 
इस अथाह मानस- अम्बुध में ! 
मरण सत्य हे बरसो प्रिय घन! 
तुम्ही काट दो जीवन बन्धन, 
निज आँसू से नाव डबा दो, 
इस अथाह सानस--अम्बुधि में ! 
बूंद सदश तरणी लय करता; 
शुभ है तेरे कर से मिटना, 


शुश्र मागे प्रिय देख देख कर, 


इस अथाह मानस अम्बुधि में ! 
मानो बरसाओ आंसू कण, 
बारि मग्न कर दो यह जीवन, 
अपने अन्तिम स्वच्छ रूप मे, 
लय कर दो यह तरणी-जीवन ' 
गरजो-बरसो, रिसमिम | रिसमिस ! 
इस अथाह सानस--अस्बुधि में ! 
( रण ) 
साध्य कालिसा रिमम्रिप्त| रिममिम' करते घन भेरव गजन ! 
सुन पढ़ता है आज प्रवासी प्रयसि का नूपर गुंजन ! 
चलती सध्या के अ चल में गो-धूली-सी मल्लिना; 
उत्सुक कर्णा मे गाती बह मुखरा नूपर रसना, 
चितब्रन के सर सिहर-सिहर कर तम के अन्तर्तल पर 
चला रही नव युवती चपला द्र त, गिरि पर हँस कर ' 
( १६ ) 
कर रहे होगे वहाँ भो, ये उमड़ते मेघ लोचन ! 
घूमते बन पवतों पर विरह से अश्रान्त जल-घर ' 
कर रहे होंगे वहा भी ये धरा में पीर सिचन ? 
मर रहे होंगे वहां भी ये उमड़ते मेघ लोचन ' 
देख सावन श्याम नभ में एक यौवन विस्फुरण, 
फेलती होगी पश्रवालों में वहाँ भी एक सिहरन ! 
जब सजल बहता समीरण,कर बनों में मंद विचरणा, 


( ७४६ ) 


का पती - होगी वहाँ भी बल्लरी क्या चकित लोचन ' 
मूक गई गई घन मेघ-छाया, मूं दने गिरि के नयन, 

बन गये पथ सब अपरिचित वाटिकों कानन सघन ! 
कर रहा दयनीय मुझ को यह निशा का स्नेह वषण, 

मर रहे होगे बहाँ भी ये उमड़ते मेघ लोचन ! 
आज इन भीगे इगा से चू रही है बूंद जेसी, 

चू रही होगी वहाँ भी क्‍या लटो से बंद एसी ” 
धो रहे होगे वहा भी वारि-कश क्या कुसुम आनन” 

मर २ हे होंगे वहाँ भी ये उमड़ते सेघ लोचन ? 
खो गई निश्वास मेरी आज के आकुल पवन मे, 

खोजते है ये विकल हग छिद्र इस काले गगन मे, 
भर रहे हैं किन्तु तरू के पत्र गृह में श्याम घन, 

आज तरु तरु बन सजल घन कर रहे है वारि वपण! 
बढ चली सरिता हृदय की,किस उदथि की ओर पर? 

गिर पड़े दारुण शित्ञा पर ये उमड़ते मेघ निमभर ! 
आज मन की क्या दशा तुमको खुनाऊ राज रानी, 

भर रहे है मेघ निर्कर इस हृदय की बन कहानी ' 
में पपीहा बन कहीं उड आज जो पाता गगन में, 

बेठता मे उस मरोखे पर प्रिया पाबन सदन मे, 
कूकता में 'पी कहाँ” “बिधुरा कहा तुमदे प्रिये! 

पढ रही हो पत्र प्रिय का स्नेह दीपक को लिये ? 
सुन सकोगी क्यों श्रिये ! तुम इन घनों के घोर गजेन! 


( ४० ) 


जो कँपा देते हृदय, बन सर्पिणी के ती&ण दशन ' 
के 
में पपीहा बन यहाँ आया तुम्हारे द्वार जीवन, 

भर रहे होंगे वहाँ भी ये उमडते मेघ लोचन ' 


( २० ) 
घिर आये केसे मेघ सजल, कहते ही कहते नयनो में ! 
( २? ) 


सत्य प्र म॒ यदि होगा मेरा, तुम विदेशिनी लोटोगी । 
तुम मेरे बचपन की पवित्रता-सी फिर मुझे मिलोगी ! 
( २२ ) 
आज कोलाहल विपिन में, आज जन पद शान्‍्त ' 
लोचनो में आज घन जल, हृदय में आनंद, 
आज ग्रह के पास बजञती 
किस तरुण अनुरागिणी की किकिणी म॒दु मन्द ? 
आंज भेरव रब गगन में, कुत्न में मल्लार, 
बरसता आवेश मर-मर, फेलता है प्यार ! 
आज सावन हे धरा में, आज हरियाली अनन्त 
किन्तु इस पुलकित हृदय में 
प्रेम के इस प्रिय निलय मे, हँस रहा लज्जित वसन्‍्त! 
( २३ ) 
जुगुनुओं से घिरी मेघों से भरी, 
देखती सम रूप मेंढक मोर को, 
आ गई बरसात आँखों के लिए, 


( ४१ ) 


ला गगन से भूमि पर शोभा हरी ! 
फ़ुक गई गिरि के पदों तक घन घटा, 
नील नभ में उड गई विद्य तछटा ! 
मम ममाती भूमि पर हे गिर रही, 
सोतियों की लड़ी-सी जल की भडी, 
बोलता तीतर, सुरग-पभ्रीवा उठा, 
रही मिल्ली गीत की सपति लुटा ! 
नाचते हे मोर--मेढक पास ही, 
दिखाते है चाल अपनी इकहरी ! 
चह गिराती वज्ञ को हे, फूल को, 
वह खिलाती डालियो पर सदय हो! 
कभो काले ब्रादलो मे चीखती, 
कभी छाया में बजाती वशरी ! 
एक-सा करती सदा निशि-भोर को, 
लुप्त करती धरा-नभ के छोर को, 
वृद्धि देती विश्व में वह चर अचर को, 
आ गइ वह रितु-भ्रिया परसेश्वरी ' 
( +४ ) 
पावस का मास क्गा सावन सुखदायी, 
घरती ढकती अनन्त हरियाली छाइ 
धृमी घनधोर गगन में काली बदली, 
प्रिय ने हो निप्ठर सखी! सुध-बुध बिसराइ! 


( ४२ ) 


( २४ ) 

बषों के दिन उठी गगन में सजल घटा प्यारी-प्यारी, 

अमराई में छाई कोमल नीली-पीली ऑधियारी ! 
सुन घन गजन लिपट गई वह हंस कर सखियोंसे प्यारी, 

ओर सड़क में कूका कोई-हर मन तोता रे हारी ” 
हसो सुनहली बिजली सहसा टूटी मोती धोराएँ, 

छूटी वर्षा दिशा-दिशा मे, तोड मनोहर काराएं. 
डूबी उतराइ धरती ज्यो मणियों की नेय्या भारी, 

चलता गया कोई गा-गा कर-हर मन तोता रे हारी” 
खुले केश थे उस गायक के, फेली थी उस की बाहं, 

उठी सजल आंखे, उडते थे स्वस्त बसन दाएँ बाएं ! 
तरुण पपीहा-सा वह उठती थी डर से बाणी प्यारी, 

“आए बादल गरजे बरसे हर मन तोता रे हारी ”” 
बढ़ता था सूनी सड़को पर छल-बल, छुल-बल कर पानी, 

बरस रही थी तजन गजन कर मघ-बनों की रांनी, 
जाने कहा खो गया वर्षा में वह उन्मन तरुण भिखारी, 

गाता घनी घटा के नीचे हरमन तोता रे हारी! 

मेघो को कड़ी मीरा जब अपने प्रिय की प्राति कर लेती है तब 

उसे बाहर बरसने वाले मेघो की चिन्ता भी नहीं रह जाती। वह आनद 
को धार मे डूब जाती है। पपीहा चन्द्र कुबर के लिए प्रम निलय 
पुलकित हृदय में वर्षा के मेघ' पतकरड और बसत दोनो एक साथ ही 
बन जाते है, मदाकिनी मे वरुण की प्रणय लीला बराबर चलती 


( ४३ ) 

रहती, उसी के निर्मर उन के वर्षा गीत है । 

चन्द्र कुबर के इन वर्षा गीतो में परपर'नुमोदित उदुदीपन 
प्रमुखता कही नहीं आती.। यद्यपि उद्दोपन का काम वें करते हैं 
किल्तु अपनी स्वाभाविकता, अपनी सजीवता, अपनी स्मणीय सुन्दरता 
को कभी भी मद नहीं होने देते । इन में तन्मयता का सगोत, सवेदन- 
शीलता की तीत्रता और चित्रो की स्पप्टता के साथ, नृत्य करता है। 
वर्षा अपने शुद्ध रूप मे चन्द्रक वरमे और किसी सीमा तक सुमित्रानन्दन 
पत में मिलती है। निराला,प्रसाद ,महादेवी,गुरु भक्त सिंह, मनोहर शर्मा, 
डाक्टर विनी में उस का स्वरूप निखरा हुआ है किन्तु अन्य भावना 
तरगो का समिश्रण भी उस में उतना ही प्रधान है जितना वर्षा 
सबंधी भावनाओं का और कभी कभी अन्य भावनाएँ प्रधान हो जाती 
है, वर्षा-सबधी मावनाएँ गोण । 

वेदना की दृष्टि से विद्यार्पत, कबीर, जायसी, सूर,तुलसी गीतावली 
के तुलसी, घनानद, प्रसाद, महादेवी ओर जगीदश प्रसाद गुप्त विश्व 
के-वर्षा गीत अधिक सन्दर है-- 
सूर भयो ससि, ल्ञाज सौ धूप हुँ चादनी की अनुगा मिनी हे गई, 
पीर डटी बदरीन के बेस में द्यौस के देस मे जामिनी हे गई, 
त्यों तम-पुज के प्रानन में परी लीक प्रकाश की स्वामिनी है गई, 
एसी बयारि बही बरसात मा मेघ की आतमा दामिनी हे गई, 

( जगदीश प्रसाद गुप्त विश्व ) 

इस मरण के पं को में आज दीपाली बना लू । 
देख कर कोमल व्यथा को ऑसुओं के सजल रथ में 


( ४४७ ) 


मोम की साथें बिछा दी थी इसी अ गार पथ में 
स्वर्ण हैं बे मत कहो अब क्ञार में उन को सुना लू । 

( महादेवी वमो-दी पशिखा ) 
अलका की किस विकल विरहिणी की पलको का ले अवल्म्ब | 
सुखी सो रहे थे इतने दिन; केसे हे नीरद निकुरम्ब 
बरस पड़े क्‍यों आज अचानक, सरसिज कानन का सकोच 7? 
अरे जल्लद मे भी ज्वाला ? भके हुए क्‍यों किस का सोच * 
किस निष्ठुर ठडे हत्तल मे जमे रहे तुम वफ समान ? 
पिघल रहे हो किस गर्मी से हे करुणा के जीवन प्राण ? 
चपला की व्याकुलता ले कर चातक का ले करुण बिलाप, 
तारा आँसू पॉछ गगन के रोते हो किस दुख से आप 7 
किस मानस निधि में न बुझा था बढ़्बानल जिस ने बन भाष 
प्रणय-प्रभाकर से चढ़ कर इस अन्नंत का करने माप, 
क्यों जुगनू का दीप जत्ञा है, पथ में पुष्प ओर आलोक ? 
किस समाधि पर बरसे आंसू ? किस का है यह शीतल शोक ? 
थके प्रवासी वनजारों से लोटे हो मंथर गति से ! 
किस अतीत की प्रशय पिपासा जगती चपला-सी स्मृति से ? 

जयशकर प्रसाद 

( १) 
पर काजहि देह को घारि फिरसो परजन्य जथा रथ हो दरसों। 
निधि-नीर सुधा की समान करो, सब ही विधि-सब्जनता सरसो। 
घरनओऑर्नेंद जीवन दायक हो कछ मेरियों पीर हिएँ परसों। 


( शश ) 


कबहूँ बा बिसासी सुजान के ऑगन मो असुवानिहि ले बरसो । 
( ९२ 9) 
घन आ नद जीवन मूल सुजान को कोधन हूँ न कहूँ द्रसे! 
सु न जानिए थी कित छाय रहे, इ॒ग चातिक प्रान तपे तरसें । 
बिन पावस तो इन्हे थ्यावस हो न सु क्यो करि ये अब सो परसे। 
बदरा बरस रितु मे घिरि के नितही अं खिया हचरी बरसे ' 
( घनानद ) 
सब दिन चित्रकूट नीको लागत । 

बरषा रितु प्रवेश विसेष गिरि देखन सन अनुरागत ! 
चहूँ दिसि बन सपन्न, विहेंग मृग बोलत सोभोा पावत | 
जनु सु नरेस देस पुर प्रमुदित प्रजा सकल सुख छावत। 
सोहत स्याम जलद मधु घोरत धातु रेंगसगे सृगतति। 
मनहूँ आदि अभोज विराजत सेवित सुर-मुनि-श्व गनि! 
सिखर परस घन घट हिं, सिलति बग-पॉति सो छवि कवि बरनी, 
आदि बराह विहरि बारिधि सनो उठयो है दसन धरि घरनी | 
जल जुत बिमत्न सिज्ञनि कलकत नभ, बत-प्रतिबिस्ब तरंग, 
मानहु जग रचना विचित्र विलसति विराट अंग अंग। 
मंदाकिनिहि मिलत मरता मरि-मरि अरि भरि जल आछे | 
तलसी सकल सुकृत सुख लागे मानों रास भगति के पाछे। 

( तुलसीदास ) 

( ९ ) 
आजु घनस्थाम की उनहारि ! 


( «४६ ) 


उन आए सॉबरे | लेहु रूप निहारि ! 

इन्द्र धनुष मनो पोत बसन छुत्रि दासिनि दसन विचारि। 
ज्ञनु बग पांति साल सोतिन की चितबत चित लेत है हारि। 
गरजत गगन गिरा गोविन्द की सुनत नयन भरे बारि। 
सूरदास गन समिरि स्थाम के विकल भई जज नारि। 


(६ # .) 

बरु ये बदराऊ वरषन आए ! 
अपनी अबधि जानि नेंद नंदन  गरज्ि गगन घन छाए |! 
सनियत है सरलोक बसत हैं सेबक सदा पराए। 
चातक कुल की पौर जानि के जहँ-तहें ते उठि धाए। 
दर म'रेए हरित, हरिप सिल्ला बल्ली, दादुर म्रतक जिवाए। 
छाए निविड़ नीड़ तृन जहेँ तहेँ पंछिन हूँ कहें भाए। 
समुकत नहि सखि चुक आपनी बहुत दिन हरि लाए। 
सूरदास स्वामी करुनामय सधुबन बसि बिसराए ! 


( ३) 
निसि-दिनि बरसत न न हमारे ! 
सदा रहत वर्षा रितु हम पर जब ते स्थाम सिधारे । 
नेन न अंजन रहत निसि बासर, कर-कपोल भये कारे ! 
अचल पट सूखत नहि कबटहूँ उर बिच बहत पनारे | 
ऐसे सिथिल सबे भई काया, पत्ल न जात रस टारे। 
सूरदास प्रभु गोकुल बूड़त काहे न लेत जबारे ! 


( #७ ) 


( ४) 
सखी, इन नेनन ते घन हारे ! 
बिनु ही रितु वरसत निसि बासर, सदा सजल दोउ तारे। 
ऊरध-सॉस समोर तेज अति, सुख अनेक द्र म डारे । 
वदन-सदन में बसे बचन खग, रितु पावस के मारे । 
ढरि-ढरि बूंद परत कचुकि पर, मिलि अ जन सो कारे | 
मानहु सिव की पन कुटी विच धारा स्यास निनारे। 
सुमिरि-सुमिरि गरजत, अरू छा ड्त अस्सु सलिल बहु धारे 
बूड़त त्रजहि सूर को राखे, बिनु गिरिवर धर धारे। 
( ४ 9 
आ खियां हरि दरसन की भूखी, 
केसे रहें रूप-रस-रॉची, ए बतिया सुनि रूखी | 
अवधि-गनत, इकटक मग जोबत, तब एती नहि मखी । 
अब्र इन,जांग संदेखनि ऊधो, अति अकुज्ञानी दूखी ! 
बारक बहि मुख फेरि दिखावहु, दुहि प्र पियत पत्खी । 
सूर मिकत हठि नाव चल्ावहु, ए सरिता हे सूखो ! 
( ६ ) 
प्रीति करि काहू सुख न लक्यो ! 
प्रीति पतग करी दीपक सो, आपे प्राण दह्यौ । 
अलि सुत प्रीति करी जल-छुत सो, सम्पति हाथ गद्यो । 
सारेंग प्रीति करी जो नाद सो, सन्मुख बान सद्यों। 
हम जो प्रीति करी माघों सो, चलत न कब्ू कहो । 


( श्थ ) 
सूरदास प्रभु बिन दुख दूनो, नेननि नीर बह्ौ । 
( ७ ) 
मधुकर इतनी कहियहु जाइ। 
अति कस गात भई ए तुम बिलु, परम दुखारी गाइ | 
जल समूह बरसति दोड आंखिन हूँऊति लीन्हे नाउ। 
जहाँ तहा गो दोहन कीन्हौ, संघत सोई ठाउ । 
परति पिछार खाइ छिन ही छिन, अति आतुर हो दीन 
सानहु सर काढ़ि डारी हैं, बारि मध्य तें मीन! 
सूरदास 


( १ ) 
मतवारों बादल आयो रे, हरि को सेंदेसो कछु नहि लायो रे। 
दादुर मोर पपीहा बोले, कोयल सबद सुनायो रे | 
कारी अधियाली बिजुली चमऊे, विरहिन अति डरपायो रे। 
गाजे बाजे पवन मधुरिया, मेहा अति कड़ लायो रे। 
फू के नाग विरह की जारी, मीरा मन हरि भायो रे । 
है, 
बादल देख मरी हो स्याम, में बादल देख रो । 
काली-पीली घटा उमंगी, बरस्यो एक घरी । 
जित जाऊ तित पानिहि पानी हुई सब भोम हरी । 
जा का पिव परदेस बसत है, भीजे बार खरी | 
मीण के प्रभु गिरवर नागर, कीज्यो प्रीत खरी ! 


( ४६ ) 


( ३ ) 
सावन दे रह्यो जोरा रे, घर आओ जो स्याम मोरा रे। 
उसड घुमड चहूँ दिसि से आयो, गरजत है घन घोरा रे । 
दादुर मोर पपीहा बोला, कोयल कर रही सोरा रे | 
मीरा के अभु गिरधर नागर, ज्यो बारूँ सो ही थोरा रे। 

( ४ ) 
नेंद-न दन बिलमाई, बदरा ने घेरी माई! 
इत घन गरजे, उत घन गरजे, चमकत विज्ज्ु सवाई, 
उमड़ घ॒ुमड़ चहूँ दिसि से आयो, पवन चल्ले पुरवाइ, 
दादुर मोर, पपीद्ा बोले, कोयल सब्द सुनाई, 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण केंबल चितलाई, 

( ४ 9) 
सुनी हो में हरि आवन की आवाज ' 
स्हेलों चढ़ चढ़ जोऊँ मेरी सजनी, कब आये महाराज, 
दादुर, मोर, पपइय्या बोले, कोइक्ष मधुरे साज । 
उमग्यो इन्द्र चहूँ दिस बरस , दामिन छोड़ी लाज | 
धरती रूप नवा-नबो घरिया, इन्द्र भिज्ञन के काज | 
मीरा के प्रभु गिरवर नागर, बेग मि्नो सहाराज, 

( ६ ) 
रितु आई बोलत मोरा, स्याम बिना जिया घोरा | 
उसड घुमड़ के आई बद्रिया, बरस रह्यो घन घोरा । 
दादुर मोर पपरीहा बोले कोयल कर रहि सोरा । 


( ६०0 ) 


हैं को साध-स देसा लावै, स्याम मिल्ावे मोरा | 
मीरा के प्रभु-गिरधर नागर, स्यास चरण चितचोरा!। 
( ७ ) 
पपइयया रे पल्षक लगन दे मोर । 
जो कोई सुनि णवे विरहिनी, प्यारे डारेगी पंख मरोर | 
या दामिनि बेरिन भई है मोक्रों, कोईल कर शही सोर 
मोरा के प्रभु गिरघर नागर, मै दुबियारस सजोर । 
( ८ ) 
पपय्या रे कूकत हो ठिन रेन ! 
मे कूकत हौ मेरा पिया जु कारन, कल न परत नहि चेन, 
रे पपीहा त्‌ काहे कूफ़त, क्ये लागो दुख देन ? 
में दुखिया विरह की जारी, जरत देत क्यूँ लून ” 
मीरा के प्रभु पिया के मिलन की, आन कहे कोई बेन 
( ६) 
रे पपइय्या प्यारे । कब को बैर चितारो ? 
मे सूती छी अपने भवन में, पिय-पिय करत पुकार ' 
दाध्या ऊपर लूण ल्गायो, हिबड़े करबत सारो । 
उठि बेठो वृच्छ की डाली, बोल-बोल कंठ सारो। 
सीरा के प्रमु गिरवर नागर, हरि चरनों चित घारो | 
(१० ) 
पपश्य्या रे पिय की वाशि न बोल । 
सण पावेली बिरहणी, थाड़ो रालैली प्रांख म रोड़ । 


( ६१ 9) 


चाँच कटाऊँ पपइय्या रे, ,ऊपरि कालर लूश, 
पिब मोरा में पीब की रे, तू पिब्र कहे स कूण ? 
थारा सबद सुहावणा रे, जो पिव मेला आज , 
चांच मदाऊं थारी सोवनी रे, तू मेरे सिरताज । 
प्रीतम की पतियों लिखें कडबा तू ले जाइ, 
जाइ प्रीतमजी सं य॑ कहे रे,थारी विरहण नाज न खाय | 
मीरा दासी व्याकुली रे, पिव-पिव करत विहाइ, 
बेगि मिलो प्रभु अन्तरजामी, तुम बिन रह्यो न जाइ। 
(११) 
महा बरसबो करे रे, आज तो रमियो मेरे घरे रे। 
नन्‍्ही नन्‍्ही बू दन मेघ घन बरसे,सखे सरवर भरे रे । 
बहुत दिना पे प्रीतम पायो, विछुरन की मोहि डर रे । 
मीरा कहे अति नेह जुड़ायो, मे ज्षियो पुरबलो बर रे । 
( १२) 
देखी बरसो की सरसाई, मोरे प्रिया जी की मन में आई | 
नन्‍्ही-नन्‍्ही बृंदन बरसन लाग्यो,दामिनि दमक रहे भर लाइ। 
स्याम घटा उमड़ी चहूँ दिसि से, बोलत मोर सुहाई। 
सीरा के प्रभु गिरधर नागर, ऑन द मगल गाई । 
( १३ ) 
बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की। 
सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की | 
डम्ड घमड़ चहुँ दिशि से आयो,दामिनि दमके कर लावन की, 


( ६२ ) 


नन्‍ही नन्‍्ही बूं दन मेहा बरसे. सीतल पवन सोहाबन की, 
मीरा के प्रभु गिरवर नागर, ऑनेंद सगल गावन की । 
(१४० 
बदरा रे तू जल मरि लायो | 
छोटी-छोटी बूदन बरसन लागी, कोयल शब्द सुनायो, 
गाज बाजें पवन मधघुरिया, अम्बर बदरा छायो। 
सेज सेंबवारी पिय घर आये, हिल मिल मगल गायो, 
मीरा के प्रभु हरि अविनासी, भाग भत्नो ज्ञिन पायो । 
( मोरा ) 
ऋतु पांवस बरसे, पिउ पावा | सावन भादों अधिक सोहावा ॥ 
पदमावति चोहति ऋतु पाई । गगन सोहावन, भूमि सोहाइ ॥ 
कोकिल बैन, पॉति बग छूटी । घनि निसरीं जनु वीरबहूटी ॥ 
चमक बीज़ु, बरसे जल सोना | दादुर मोर शब्द सुठि लोना ॥ 
रंगराती प्रीवम संग ज्ञागो | गरजे गगन चौकि गर ल्ञागी॥ 
सीतल बूँद ऊँच चोपारा। हरियर खब देखाइ ससारा॥ 
हरियर भूमि कुसुम्मी चोला । झौ धनिपिउ संग रचा हिडोला ॥। 
पवन मचरे होइ हस्ष, लागे सीतल वास | 
धनि जाने यह पवन है, पवन, सो अपने दास | 
( जायसी ) 
( १ 9) 
गगन-गरजि बरसे अमी बादल गहिर गभीर । 
चहुँ दिसि दमके दामिनी,भीजे दास कबीर ॥ 


( ६३ ) 
( २ ) 
गगन घटा घढ़रानी, साथो, गगन घटा घहरानी। 
पूरब दिसि से उठी बदरिया रिममिम बरसत पानी । 
आपन आपन मेड़ सम्हारो, बह्लो जात यह पानी | 
मन के बैल, सुरत हरवाहा जोत खेत निरवानी। 
दुविधा दूब छोल करू बाहर, बोव नाम की धानी | 
जोग जुगति करि कर रखवाली चर न जाय मृग धानी | 
बाली कार कूट घर लाबे सोई कुसल किसानी। 
पॉच सखी मिल कीन रसोइया एक से एक सयानी | 
दूनो थार बराबर परसे जबे मुनि अर ज्ञानी। 
कहत कबीर सुनो भाई साधो यह पद है निरवानी। 
जो या पद को परिचे पावे ता को नाम विज्ञानी। 
( कबीर ) 
सखि हे हमर दुखक नहि ओर । 
इभर बादर माह भाद्र, सून मन्दिर मोर । 
झपि घन गरजति सतत भुवन भरि बरसतिया | 
कन्त पाहुन काम दारुन सघन खर सर हतिया । 
कुलिस कत सत पात, मुदित मयूर नाचत मातिया | 
तिमिर दिग भरि घोर यामिनि, अथिर विजुरिक पाँतिया । 
विद्यापति कह कइसे गमावोब हरि विना दिन सतियों | 
( विद्यापति ) 
अलकार चमत्कार की दृष्टि से सेनापति, केशव और भूषण के वर्षा 


( ६४ ) 


दूरि करी शुख मुख सुषप्ता ससी की नेन 
अमल कमल-दल दलित निकाई है 
केसोदास प्रबल करेनुका-गमनहर 
मुकुत सुहंसक-सबद  छुखदाई है 
अम्बर बलित मति मोहे नीलकंठ जू की 
कालिका कि वरखा हरषि हिय आइ हे ? 
( केशवदास ) 
बदल न होंहि, दल दच्छिन घमड मांहि, 
घटा ये न होहि दल, सिवाजी हँकारी के, 
दामिनी दमक नाहि, खुले खग्ग बीरन के 
बीरन सिर छापु लखु तीजा असबारी के, 
देखि-देखि मुयलों की हरमे भवन व्यागें, 
इमक्रकि उफकि उठे बहत बयारी के, 
दिल्ली पति भूल मति, गाजत न घोर घन, 
बाजत नगारे ये सितारे गढ़-धारी के ! 
आनन्द की दृष्टि से रामतीर्थ के गीतों को हम नहीं भूल सकते | 
यद्यपि रामतीर्थ मुख्य रूप से अद्वेत वेदान्त के सौन्दर्य प्र मी दाशनिक 
थ्र॒ किन्तु उन्होंने कवि हृदय मी पाया था । रामतीर्थ (जन्म २२ अक्टूबर 
श्यू3 ३३० मृत्यु १७श्रक्टूबर-१६० ६६०) के लिए. असीम सोन्दय के द्वार 
खुल चुके थे । परमात्मा की विभूति उन्हे सर्वत्र अपनी सुन्दरता को 
दिखा आनन्द मग्न कर देती थी उन्हे बादल की साडी मे चाँदनी को 
कनारी नजर आती थी. नदी-तीर की दूब पर तरगों से उछालो मोती 


( ६६ ) 


जैसी बे दों को पडते देख उनकी भावुकता विछोने की चादर पर मोतियां 
का पिरोना देखतो थी। चॉदनी की छुटा को वे प्रकृति मन्दरी की 
आरदनी मानते थे | तारो भरें आकाश को देख वे मोतियो के थाल को 
सिर पर धरे, प्रकृति सुन्दरी का उत्य देग्वने लगत। प्रकृति के विन्ित्र 
सुन्दर दृश्यों को देख कर वे मस्ती से कम उठते थे-- 
( १ ) 
मेह बरसा मोतियो का, 
तूफान आसुओं का मिम | भिम  मिम !! 
(२ ) 
ठडक भरी हे दिल मे आनन्द बह रहा 
अमृत बरस रहा है,मिम-मिम| मिम-मिम! 
( ३ 9) 
रात का वक्त है बियाबों है, खुश बजा पवतो मे मेंदों हे । 
आस्मों का बताए क्‍या हाल, मोतियों से मरा हुआ है थाल | 
चाद हे मोतियों में लाल धरा, अन्न है थाल् पर रूमाल पडा । 
मर पर अपने उठा के ऐसा थाल,रक्स करती है नेचरे खुशहाल । 
( ४ ) 
अजब लुत्फ है कोंह पर चॉदनी का, 
यह नेचर ने ओढा है जालो दुपट्टा 
दिखाता है आधा, छिपाता हे आधा, 
दुपटट ने जोबन किया हे दो बाला ! 
नशे मे जबानी के माशूके नेचर, 
है लिंपटी हुई राम म॑ मस्त होकर ! 


( ६७ ) 


( ४ ) 
न श्शु 
ह पवत की छाती पं बादल का फिरना, 
वह दम भर में अबन्नो से परत का घिरना, 
गरज़ना, चमकना, कडकना, निखरना, 
छमाछम, छमाछम ये बंदो का गिरना ' 
अरूसः फतक का, वह हसना, यह रोना, 
सी भरे का 
मेरे ही लिए है फकत जान खोना | 
( 5 ) 
में सर करने निकला, ओढ़े अबर की चादर | 
पवत में चल रहा था, हवा के बाजुआं पर | 
सतबाला ममता था हर तरफ घूमता था, 
भरने नदी ओ नाले पहचान कर पुकारे' : 
( ७ ) 
पहाडो का यों लम्बी ताने यह सोना , 
वह गुजों दरख्तों का दोशाला होना , 
बह दामन से सब्जे का मखमल बिछोना 
नदी ऋा बिछौनो की भालर पिरोना , 
न के 
यह राहत मुजस्सिस, यह आराम मे हूं, 
ध्ा कर ओ। के. 
कहाँ कोहो दरिया यहां में ही में हूँ ' 
( ८ ) 


यह सैर क्‍या है अज्ञब अनोखा, कि राम मुझ मे में राम मे हूँ 
विशिनिमिशिमिीशििमिनिफि सलिनि ली जि अल जा ल्‍७ल्‍श्रशशशशशशशणशशशशशशशशशणछछआआ 
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बगेर सूरत अजब हे जलबा, कि राम मुम में में राम मे हैँ 
मुकाम पूछो तो ला मर्का था, न राम हीथा न में वहाँ था, 
लिया जो करबट तो होश आया कि राम मुम मे में राम मे हूँ, 
( ६ ) 
क्या ख़ब था तमाशा, यह ख्वाब कसा आया, 
बन बन में राम ढें ढा, में राम खुद बन आया। 
( ११ ) 
ए लोगो तुम को कया हुआ हे जो हिलते जरा नही ? 
क्या तुम ने लाल कुरती को देखा कभी नही? 
( ११ ) 
न तुम से है मतलब न सरल से तेरी, 
मुसब्बर की हम तो कलम देखते हैं, 
( १२ ) 
अलविदा, मेरी रियाजी" ! अलविदा ! 
अलबिदा, ऐ प्यारी रावी अलबिदा ! 
अलबिदा ऐ अहले खाना* अलविदा ! 
अलबिदा मासूमे नादाँ अलविदा ' 
अलविदा ऐ दास्तो दुश्मन' अलविदा ' 
अलबिदा ऐ शीतो ऊशन अलविदा ! 
श्रलविदा ऐ कुतबो? तद्रीसे! अलबिदा ! 
अलविदा ऐ खुब्सो-तकसी दे“ अलविदा ' 
१-गणित २३--घर के लोगो ३--पोथी-पढ़ाई ४-त्र॒शा-भला, स्तृति-निदा 


( ६६ ) 


अलविदा ऐ दिल ! खुदा ' ले अज्बिदा ' 
अलविदा गम, अलबिदा ऐ अलबिदा ! 
रामतीथ की मॉति लाल कुर्ती पहिन कर जग के बीच चन्द्रकु बर 
नहीं घूमे किन्तु यातनाओं ने उन्हे प्रकाश का वह देश अवश्य दिखा 
दिया जहाँ तिमिर के तल में उज्वल मोती हँसते है जहाँ स्तुति निदा 
की चिन्ता नहीं रह जाती, जहाँ सभी दिशाएं मित्र हो जाती है जहाँ 
जीवन-वन में, पवन में ईश्वर का पवित्र नाम सुनाई देता है, जहाँ कोई 
भी शत्रु नही रह जाता सभी दिशाएँ मित्र हो जाती है और कवि प्रसन्न 
हो कर कह सका--बसन गेरुवा, इससे अच्छा साज न कोई, सभी 
दिशाएँ मित्र शत्रु है आज न कोई |! 


शरद रितु के उस आब लोक मे भावनाओं की रितु प्रिया 
परमेश्वरी को जी भर कर प्यार कर ही कवि पहुँच सका। मीरा भी उस 
स्थिति में मेंघ की कड़ी बन कर पहु च पायी । मीय ओर चन्द्रकु बर 
के सर्वाति सुन्दरगीत मेघ मुक्ताओ के ही गीत है | सयोग से चन्द्रकु बर 
की तो जीवन मृत्यु की रितु वर्षा ही है उनका जन्म पाँच भादों उन्नीस 
सो छुहत्तर विक्रमीय को बृहस्पतिवार के दिन हुआ था उनकी मृत्यु 
उनतीस मादों रविवार दो हजार चार विक्रमीय को हुईं। चन्द्रकु बर ने 
यद्यपि सभी रितुंओ को अपनाया है ओर यह भी कहा हैं 'जगती मे आती 
कितनी रिए पर मधु श्ति-सी ओर नहीं, किन्तु उनके जीवन काव्य में 
“रितु प्रिया परमेश्वरी' वर्षा रितु ही बन पाई, माँ के रूप मे वे उसी का 
अमिनन्दन वे कर सके-- 


( ७० ) 


( १ ) 

प्रोण प्रफल्लित कर दा मधुर चुम्बनम, 

कमक बरस दी ओढों मेघध मंद्र गॉदो, 

वा मतोहारिणी दातु नव जीवनम। 

( २ ) 

केतने प्रवास पश्चात्त्‌ घिरे आज फिर ये सजत्त श्याम घन ! 
तने दिन बाद भरे माँ के ये क्षीर नीर से भरे स्तन 
ज्लीइस धरणी बाज्ला की आँखें गदगदडू भर आइ हैं। 
कितने प्रवास पश्चात्‌ आज बर्षो माँ नभ में आइ हैं 
बहती व्याकुत्त हो स्नेह-स्वास, उर-स्पदन खग करते स्वागत, 
उमडी माँ आओ दिशि-दिशि से, चरणोा मे करती शीशानत ' 
तुम पाप बहाने जग का, करुणा ले आइ बिछुड़ी माँ! 
उर घड़कन द्रत बढ़ती जाती छूने वह प्रत चरण माँ। 
धो दंगे मेरे कलुष आज ये स्नेह-बारि से भरे नयन 
उड़ जावेगे मृदु कुसुम वहीं पावन उड जाव जहाँ चरण, 
धुंधली आँखो से अभिनन्‍्दन, करती आओ अमृत वषण, 
आओ आओ हे पयोधरा, आओ करती रिसमिस, रिमक्िम !! 
हिन्दी के कवियों के वर्षा गीतो मे एक प्रकार की परपरा- 
गत प्रणाली ही की प्रधानता रही है,चन्द्रकु वर के वर्षा गीत , निराला के 
“गरज गरज रे बादल अथवा 'कूम रूम मृदु गरज गरज बन घोर के 


भ्े 


बादल राग से भिन्न, चन्द्रकुवर के मेरा का राग है उसमे 


$ जो फ 
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मत्रदूत ओर श्यैल्े के क्लाउड को छायाओ से बने 'सरपति के 


( ७१ ) 


अमनचरर बादल की निष्प्राणता नहीं है न भोले बालक के काले 
बादल का कालापन ही। उसके प्राशो में बेदिक कवि 
का उल्लास, वाल्मीके--मुक्ता सकाश सलिल पतद्देसुनिमल पत्र 
पुटेघुल नम । दृष्य विवर्णन्छुदना विह्गा सरेन्द्र दच तृपिता पिवन्ति'- 
वाले वाल्मी के की सरल स्वच्छ धारा-वाहिकता, “नव सलिल निषेक- 
न्छिन्नतापो बनानत ” तथा छआणट्स्य प्रथमदवसे मेघमाश्लिप्ट सानु' 
वाले कालिदास की सरसता, 'तिमिर दिग मर घोरभामिनि अथिर विज्ञु- 
रिक पॉतिया', वाले विद्यापति को धड़कन कपन, गगन गरजि बरसे अमी” 
वाले कबीर की आनदानुभूति, पवन भकोरे हैइ हरष, लागे शीतल 
बास” वाले जायसो की तरलता, मीरा का पपीहापन, सर की व्यजना 
गीताबली के चित्रकट प्रेमी तुलसी की ससबद्धता, घनानद की 
तीब्रता, सेनापति ओर केशव की विस्मय विमुग्ध कारी प्रतिभा, प्रसाद 
की भावचित्र-साकारता और महादेवी की सजलता, डाक्टर विनी की 
ममता, माता की करुणा, अपने हृदय की सजीवता, ओर ह्मिवन्त की 
सुन्दरता, सब एक साथ है | चन्द्रकुबर की-सी विराद चेतना के, किसी 
भी अन्य हिंदी प्रमी साहित्यिक मे दर्शन हुए--है तो डाक्टर बिनी 
ओर कुसमपाल के साहित्य मे | कुसमपाल की “चन्द्रकु वर जोवन भर- 
मर सोदय प्रमी हृदय की स्नेह कुसमा््जाल है। डाक्टर बिनी की 
न्द्रतम स्चनाओ-- हिमश्ट गा को ओर, विनय, फ्लो का उपहार, 
सरदास आदि मे ही अब तक चन्द्र कुवर की उस संवेदनशीलता के 
दर्शन हो पाये है जिस पर सम्पूर्ण विश्व की स॒न्दरता न्योछावर की 


ज्ञा सकती हे। 


जावन-सन्द्रता 


चन्द्र क वर मदाकिनी, हिस-ज्योत्स्ता की धार , 
विकल बंदना वॉसुरी, बहती शान्लटि अपार । 
जीवन ओर सृष्टि का आरभ कब हुआ, कब उस का अत होगा, 
क्या उस का लक्ष्य है, इन प्रश्ना का कोई भी एक संतोषजनक 
उत्तर नहीं दिया जा सकता। कनन्‍्तु जाने या अनजाने जीवन ओर 
सध्टि दोनों की धारा निरतर आगे बढती रहती है। देश, काल और 
परिम्थितियों की शाश्वत धाराओं से मिल कर जीवन ओर साहित्य की 
धाराएँ भी इस स॒ष्टि के साथ निरतर आगे बढती रहती है । किसो को 
भी एक क्षण के लिए विराम नहीं। 
अनंत से प्रकट हो कर सृष्टि जिस दिन बाहर निकल पढ़ो 
अ घकार की गुफा से जीव्रन तीर की तरह छूट पडा उसी दिन से वे 
दोनों बराबर किसी खोज म विकल हैं। अपनी व्याकुलता मिटाने के 
लिए. अविराम गति से श्र तहीन पथ पर चल रहे हैं। सारी प्रकृति 
चुण-च्ुण नव परिवतन दिखलाती जाती हैं। 
प्रत्येक वरतु जाने या अनजाने एक ही कहानी कह रही हें। 
अमोल चांदनी अपने आप आकर भूमडल मे व्यास हो जाती हे। 
कमी बादलों मे चुपचाप तेरने लगती है, ओर कभी अड णात्रि के 
प्रसुत मौन को भेद कर पेड़ों के पर्वताकार कु जों पर चुपचाप निश्चल 


ण्पिः 


श्प 
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बैठ जाती है। कभी नयनीत कोमल फेन पर अपने विम्ब से खेलती 
है | कभी उड कर पव॑तों पर पहुँच जाती है। पर्बत उस में डब जाते 
है | एथ्वी की सभी वस्तुएं सुन्दर हो जाती है।मन अपनी 
परिस्थितियों को अनप्राणित करने वाले वायु मडल से ऊपर उठ जाता 
है। प्रथ्वी पर चॉदनी के बादलों की सरसता बरसती है। मिलमिलाती 
हवा चलती है| कुमदिनी और रजनी गधा पुलकित सॉस भरने 
लगती है| सधा के रबर पृथ्वी पर फेल जाते है ओर चॉदनी, सुख को 
पख लगा देती है। 

ज्योत्म्ना मे चमकती हुईं नदियों दौडती हुई किसी ओर चली 
जाती है लहरें तट के चद्दाना से आहत हो कर, विखरती हुई ऊपर 
को उठती है, किसी से अपनी व्यथा कहने के लिए-सी | दूसरे ही ऋण 
एक मित्र लहर, उस आहता को अपनी बाहों में भर कर, उस के 
कानों में कुछ कहती हुई आगे बढ जाती है, नदी, वह अल्हड, वह 
चचल, घर से बाहर निकल, इधर-उधर भट्कती, प्रत्येक लहर मे 
पी-आस!” | पीआस!! पुकारती हुईं सुदूर मंदान म खो जाती है । 

निर्भर अपने हृदय मे अनन्त का प्रतिविम्ब छिपाए, कुछ गाते 
हुए आगे बढ जाते है | तितली रग-बिरगे फ्लो पर उड-उड कर 
निरतर किसी की दे ढ करतो, स्वय रग-विरगी हो जाती है। भमरों की 
गूज ओर पुष्पों की सुरभि से उन्मत्त हुई कोयल आम्र मजरी को 
भुला कर कुछ कह जाती है। वन-दूर्वा के बीच खेता की पीली 
सरसो पर मिन भिनाती मबुमक्खी की गज मन में अतल अ्रलवेली 
ब्यथा जगा देती है। मास्त के स्पशा से प्राण व्याकुल हो जाते है| 
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भौरों के लिए फूल अपने प्रभात गान, पत्रो पर लिख जाते है। 


गहवर से सिर बाहर निकाल कर भजगिनी, पत्तो पर पडी हुई ओंस 
को चाट जाती है। धूमिल सोथ्य तारको की छाया के नीचे पृथ्वी 
पड़ी नजर आती है। भौरे कुसमों के आस-पास मेंडराते रह 
जाते है और किए! कम्तलिनी से विदा ले लेती है। पश्चिमा के 
अधरों पर से दिवाकर चुम्बन मिठ जाता है। ओर अ्रधकार में 
नदियों का व्याकुल रोदन भर शेष रह जाता है। 
विश्व में इसी प्रकार अनेक लीलाएँ होती रहती है, सभी श्रनत 
प्राण स्पदन के रहरय को ही प्रकट करती है। पतरक्रड मे अपने पत्रों 
को लुटा कर, अपनी कोकिला के गीतों को खो कर अपनी सखी 
बाहों के बीच गूजते हुए निष्ठर वायु का सग्रीत, वृक्ष सना 
करते है। ओर एक दिन उन की डाल डाल' नये पत्रों से भर जाती 
है। वे चुपचाप अपने ही पत्रों के उठते हुए मर्मर को सुनने 
लगते है | सॉक होते ही उन की डालों मे कोकिला के गीत सुनाई 
देने लगते है | उन की विछुडी हुई कोकिला उन के हृदय कोटरों 
में बसेरा करने लौट आती है। जिन वैभव हीन सूखे वृक्षों को 
कोई पूछता भी न था उन्ही की घनी छाया प्राण विश्राम करने 
लगते है। 
ग्रीष्प के आते ही सारी काया पल्षट जाती है। आतप से प्राण कुम्हला 
जाते है। जलधाराओं के समोप, मैदानों मे फैली दूर्वा पर पशु एकाग्र 
भाव से चरते है । उन की मंजु घरिव्यो के मृढु स्वर तथा हिलती पूछो 
के कंपन, सुनने-देखने वालों को सुख देते द्े।आतप में कुम्हलाई 
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भैंडे, छाया मे पडी रोमथन करती है। तटो पर उज्ज्वल मोती 
बिखेर हिम » गो से आने वाली नदियाँ नाचती हुई दूर दौड जाती है। 


कप 


प्रकृति की सूर्य वस्तुए अविराम रूप से किसो धारा में उठती 
बिखरती और लीन होती चली जा रही है। अर तहीन यात्रा है । 

मनप्य भी जाने या अनजाने आत्म-साज्ञात्कार करने में लगा हुआ 
है। प्रकृति ने अग तथा अन्‍न्त.करण दे कर उसे इस योग्य बना 
दिया है कि वह आत्मप्रकाश द्वार अपनी विम्मृति के अ धकार को 
मिटा कर अनत ज्ञानैश्वय सोन्दय के दशन कर सके | 

सीमित सत्य सौन्दय के ज्ञान से मनुष्य को पूर्ण सन्तोष नहीं 
होता वयोाकि स्‍्ववय उस के जीवन में अनत न्ानेश्वय सोन्दर्य 
की स्फूर्ति है जिस के कारण वह अपने अपूर्ण ज्ञानैश्वर्य सौन्दर्य को 
पूर्ण करने के प्रयत्न में लगा रहता है । 

एक प्राण सूत्र मे ग्रथित होने के कारण मनुय अपने अत्तित्व 
मे जिस सत्य का अनुभव करता है उसी का विश्वव्यापो आकर्षण 
अनादि कालसे उसे अपनी ओर खीचता चला आया है। वह अपने प्राणों 
के संगीत मे उसी ज्योति के स्वर सनता है, असीम नीलाकाश को 
विमुग्ध हो प्रणाम करता है । बुद्धि थक जाती है । कल्पना वियम 
मॉँगती है, पर मन नहीं मानता। अ्रसीम को सीमाओ में भरने का 
प्रयत्न बराबर चलता रहता है । लेकिन सीमाओ में असीम अटा ही नहीं 
सकता । आदर्श, सीमाओं पर खडा होने पर भी यथार्थ से ऊपर ही रह 
जाता है। असोम ज्ञानैश्वर्य सोन्दर्य भी इन्द्रियों को घोखा देता है, पर 
इस धोखे में भी सुख का अनभव रहता है- 


( ७६ ) 


“जो सुब होता धोखा खा कर पह्ुताने में, 
जो सुख होता फिर फिर कर धोखा खाने में, 
अमर वही घुस तो करता नश्वर जोबन को * 
( चन्द्रकु बच कृत नन्दिनों से ) 
मन की यह मीठी वेदना, घनी भूत विव्हल कारी दशा में &नत सोन्दर्य 
धाराओं में फूट पडती है ओर मनुण्य कहता है, चॉदनी मे जलधि लहराने 
लगा है कलाओ की सृपण्टि हो गई है । 
कलाओं की यह धारावाहिक चॉदनी मनुण्य को निहाल कर देती है 
वह अपनी कल्पनाओं के स्वर्ग को पृथ्वी पर साकार उतरा देखता है । उस 
के सुख का अन्त नहीं रह जाता- 
* “अन्त नही है आज विश्व मे मेरे सुख का । 
( चन्द्र कवर कृत नदिनी से ) 
टस अनुभूति के हो जाने पर फिर उसी को निरन्तर लाने का प्रयत्न मनुष्य 
करता है , पर खीच तान कर वह लाइ नहीं जा सकती वह स्वेच्छा से ह 
प्रसन्न हो कर आती है। आव्हान से दौडी चली आ सकती है पर ग 'लि 
आदशों को वह कान नहीं देती | प्रदर्शन से उसे बैर है । वह रवन्छुन्द 
सरलता को अपना कर बढती है, प्रकृत॒ रूप में खिलती है। पर मनुष्य 
अपनी कृत्रिम स कृति वा दास उसे मी बना देना चाहता है | उस 
चॉदनी का मन उड जाता है ओर भयकर ककाल विलकारियोँ भरने को 
ह जात है। दोनो ही प्रकार से वह सोन्दय प्रभा अपनी छाया-छाप 
छोड़ कर ही रहती है। उस का दिव्य प्रकाश मनाथ को अरधकार के 
बीच भी पथ दिखलाता है, जिस से राह भूला बदोही भी ठीक राह 
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पर लग जाता है। इस दिव्य प्रकाश से मनुष्य की आतरिक्र दृष्टि 
जगमगा उठती है | सहज ही वह अपनी सारी अपूर्णता का अनुमान 
कर लेता है और उसे दूर करने के यत्न में लग जाता है। 

मनुष्य की भावना,बधन-मुक्त होना चाहती है। इसीलिए वह उस के 
सारे अत तित्व से फूटकर बाहर निकल आने के प्रयत्न में लगी रहती 
है। मन्दिरों के सौदर्य मे प्रकट हो कर वह मनुष्य की विकलता का 
पहला चिन्ह है, तो मूर्ति में रूप-धारण कर उसकी उन्नत का दूसश 
चिन्ह | मूर्ति की एक रूपता में स्थिर न रह यदि चित्र मे जीवन की 
अनेक रूपता वह धारण कर लेती है तो चित्र की मूकता को छोड़ कर 
सड्ीत मे नाद का आसरा लेती है। किन्तु विक्‍लता अथवा बिफ्लता 
उसे वहाँ भी नही टिकने देती, अड्ड-अड् में वह विकासोन्मुखी द्ृत्क 
करने लगती है | ओर सारी साधना को एकत्रित कर अपनी व्याकुलता 
मे इतनी तह्लीन हो जाती है कि प्रिययम उसकी छुटपठाहट को अधिक 
नहीं देख सकते ओर काव्य मे प्रकट हो उसे अपने आनन्द रस से 
परिपूर्ण कर देते है। श्ञानश्वयं सौन्दर्य की_ अनुभूति से मनुष्य अपने 
अध्तित्व को ही खो देना चाहता है, ओर आध्यात्मिक तल्लीनता के 
सहारे अपने प्रियतम की प्राप्ति मर उसे नहीं होती बरन्‌ स्वय भी वह 
प्रीतम बन जाता है। आत्म दर्शन कर लेने से स्वय वह अनन्त हो जाता 
है। उस का कोई शत्रु नही रह जाता, कोई मित्र भी नहीं। जिसके 
हृदय का मुंदा कमल खुल गया उसके लिए राग-द्वेष कहाँ ? किन्तु 
इस स्थिति की सिद्धि तक मनु॒प्य को अपनी वेदना, अपनी व्याकुलता 
अर अपनी बेचैनी को धीरज से सहते हुए, अपने जीवन में अनन्त 


( ४८ ) 


को प्रकट करने के प्रयास भे लगा ही रहना पडता है, उस से मुक्ति नहं 
छूट नहीं, चाहने पर भी नहीं | वह थक जाय तो भी गति रुकेगी नहीं। 
समय कभी किसी के लिए, रुका नहीं रहता, न तुम्हारे लिए, न मरे 
लिए , न किसी श्र के लिए ही । 
आनन्द को पाने के प्रयास मे, अथवा अपने विस्मृत स्वरूप के पत्यक्ष 
दर्शन करने की अभिलाषा से मनुष्य ने सुन्दर-छुन्दरः मन्दिरों कानिर्माण 
कर उन पर अपनी सौदर्य प्रियता को छाप छोड दी है। विकास की ओर 
अग्रसर होता हुआ वह मूर्ति, चित्र, सद्गीत, नाट्य तथा काव्य-कलाओो 
की श्रेणियो को पार करता हुआ केवल सोन्दर्यानुभूति की चरम अवस्था 
रबय सिद्धि अत्यन्त प्रसिद्ध--आत्म-तल्‍लीनता तक पह चा, जहाँ उसने 
अपनी सम्पूर्ण क्रियाओं का अन्त पाया। उसे परम शान्ति प्रास हुई 
श्रौर वह उसी मे एक हो गया | किन्तु तह्लीनता की बेहोसी दूर होने 
पर बह अपने को जड काया के बन्धन में पाता है। लेकिन अब उसकी 
बुद्धि समस्‍्त विभिन्नताओं में विद्यमान ए.कत्ब को पहिचान लेती है। 
इसीलिये वह नोरबता मे भी प्राणा का स्पदन पाता है। निरतब्ध रात्रि के 
प्रस्तुत मौन मे भी उसके हृदय पर चापे पडने लगती है, जैसे कोई गति 
से पद सचालन कर रहा हो | ऐस समय उसे अपने प्राशो की धड़कन 
भी असझ्य हो जाती है, क्योंकि मोन चेतना के शाश्वत निमन्रण को वह 
अस्वीक्षत नहीं कर सकता । वह प्रकृति के नीरय सकेता को समझता है। 
फूलो की, पत्तियों की, नदियों की, करना की,पशु पत्तियों की व्यथा को, 
उनकी नीसख साकेतिक भाषा के रवरो की पहिचानता जानता है| उनके 
सुख-दुखों म मिलने के लिए वह अपनी सारी क्रियाओं की शक्ति को 
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नी 


केन्द्रित करमा चाहता है। इसीलिए ऐसे समय प्राणों के लिए उसका 
आदेश हाता है 

'ऐे ग्राण ठहर जरा, यह केसी पग ध्वनि आइ' 

( रामतीथ ) 

भाव की अति विह्वल कारी तीम दशा में वह मूछित हो जाता है। 
आनन्द सोन्दर्य उस की चेतना को अपनी ऋलक दिखा कर शान्ति और 
रस के लोक में हर ले जाते है। बेहोशी दूर होने पर वह माव के 
अभाव से आवुल हो प्रत्येक वस्तु में उस आन*द रस के रूप की फलक 
पा कर उसे दृढता फिरता है ओर न पा सकने पर 'पाे कहाँ हरि 
हाय तुम्हे धरणी में धसौ कि अकाशहि चीरौ' कह बैठता है । 

विश्व की प्रत्येक बरतु मे अनन्त प्राण-सूत्र विद्यमान है, किन्तु 
मनुप्य ही शायद एक ऐसा प्राणी है जो अपनी बुद्धि सेअपनी इन्द्रियो 
से इस रहस्य तक पहुँच सकने की समर्थ सामर्थ्य चैतन्य किये है। 
परन्तु निज स्वरूप विस्मति का पर्दा पड जाने से मनुष्य की भी मति 
ऐसी हो जाती है कि वह सत्य स्वरूप से दूर, इग्द्रियजनित उद्वेगो के 
बहावे में मनुष्य को बहने देती है। मनुष्य तब अपने जीवन के उद्देश्य 
को भूल पशु की तरह केवल उद्वं गों से ही प्रभावित होकर रह जाता 
है | इस बुद्धि विकार के निराकरण के लिए. घोर साधना, कठिन तपस्या 
चित्त शुद्धि, सरल व्यवहार, सत्य निष्ठा, उदार प्र म, कस्णा, उच्च 
शिक्षा, उच्च सरकृति तथा परिक्ृत प्रयासा की सतत आवश्यकता 
होती है। मनन, चिन्तन, स्वाव्याय, इन्द्रिय निम्नट, सत-साहित्य, 
अब्ययन, सत-सगत आदि की महान महिमा इसी प्रयोजन की सिद्धि के 
लिए. इतनी गाई जाती है। 
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इन विविध प्रयासों से, नाम रूप के ससर्ग से उत्पन्न हुई भेद बुद्धि 
मिट जाती है | बुद्धि पर पडा हुआ विश्मृति का पर्दा कीनो हो जाता है । 
फलस्वरूप मन॒ुप्य का विवेक जागरित हो कर एकाएक उसे इन्द्रिय 
जनित उदवेगो से प्रभावित नही होने देता, वरन्‌ सत्‌ , असत्‌ अथवा 
श्रय का विचार कर सत्यान्वेण में मनुय की प्रवुत्ति क। लगाता 
है। मनु्य इस मार्ग में आने वाली बाधाओं का सामना बडी 
धीरता से करता है | वह तब तक इस प्रयास में लगा ग्हता है जब तक 
उस के समम्त क्रिया कलापी को सिद्धि, आनंद की एक रस प्राति 
उसे नहीं हो जातो | मनुष्य ही नहीं समस्त सृप्टि दसी उददेश्य की 
पूर्ति करने मे लगी हुई है । 
अपने वास्तविक अस्तित्व की इस चरम अवस्था तक पहुंचने 
के लिए चेतन को चेतना द्वारा जो जो प्रयास करने पडते है उन्ही के 
दर्शन, मानव के जीवन तथा सृप्टि की हलचल मे होते दै। मांनव की 
चेतन शक्ति, दृश्य जगत की चेतना से मिलने के लए व्याकुल 
रहती है और क्या” का उत्तर सब से पहले देने का प्रयत्न मी कल्पना 
बन कर वही करती है। अदृश्य सत्य से सबत्रध स्थापिता करने वाली 
चेतना का सहायक मन है, ओर मन का धर्म कल्पना है, इसलिए 
चेतना में प्रतिफलित कल्पना, सत्य को स्पष्ट करने का प्रयत्न करती 
| ओर इस के लिए, वह प्राय. अमूर्त को मूते बना कर, और उस 
के शरीर मे प्राणों का सचारण कर विचत्र लीला कर बैठती है।इस 
कार्य में विभिन्‍न उपाय काम में लाये जाते है। फल रवरूप भिन्न-भिन्न 
कलाओआ की उत्पत्ति होजाती है। 


/0॥/2 
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विश्व व्यापी सत्य, व्यक्त ( सगुण ) ओर अच्यक्त ( निगु ण) 
दोनों में अपनी सत्ता प्रकट करता है। विश्व उस का व्यक्त रूप है 
तो विश्व के अदर कार्य करने वाली चेतना अव्यक्त | कल्पना जब 
किसी वस्तु का सहारा ले कर चलती है तब उस का स्वरूपनप्राय. स्थूल 
से प्रभवित. होता है वस्तुओं की सूछमता के साथ उस का स्वरूप भी 
मूक्ष्म होता जाता है। चेतना का विशेत्र अवलम्बन धारण कर लेने, 
पर वह सक््मतम हो जाती है । सब उस का सबंध परोक्ष अन्त' शक्ति 
से होता है, जिस से वह समस्त वस्तुओं के मूल में व्यास एकत्व 
पहिचानने में समर्थ होती है। अनुमति की इसी दशा में कबीर पहुंचे 
तो उनकी वाणी ने कहा- 

लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। 
लाली दूं ढण में गई, में भी हो गई लाल । 

कल्पना स्वय सत्य से निकल कर उसी की ओर दौडने का प्रयत्न 
करती है| इसी मे उसी शान्ति प्राप्त होती है । जड पदाथों से चेतन्य की 
ओऔर,चैंतन्य से आनद की ओर जाने,ओर आनदसे रसमय होने की प्रवृत्ति 
उस की होती है। कोन जान वहाँ तक पहुँचने में कितना समय कल्पना को 
लगता है | इसी समय में कितने ही विश्व बन कर बिगड भी जाते है, 
ओर कितने ही मिटे हुए चित्र फिर से रपट हो जाते है| जीवन प्रवाह 
के आवर्त विवतो का रहस्य, कल्पना के इसी प्रयास में छिपा है। जीवन 
के आबतं-विवतों की कथा में कल्पना की कथा स्वय आ जाती है। और 
इसी कथा मे मानव-समाज की सभ्यता-संस्कृति तथा कलाओ के विकास 


७. 5. 


का इतिहास निहित रहता है। 
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हृदय का सहज ग्वभाव आनद की अनभूति है, जो कि जीवन का 
रस ओर चेतना का तथ्य है। चेतन्य का हृदग्न स्वय असीम है । वह 
अपनी शान्त तस्मयता में, अपने सात्विक राग में लीन हो जाना चाहता 
है, किन्तु वाह्य बधन बाधा स्वरूप 3पग्थित हो उसे बेचैन कर देते है । 
उस की यह बेचेनी पद-पद पर लखित होती है। जब किसी भी प्रकार 
किसी भी युक्ति से हृदय इस भार को सह नहीं सकता तो उस की घनी 
अनभूति अनेक घाराशा, अनेक रूपा में फूट पडतो है। अनुभूति 
की तीव्रता, अभिव्यक्ति का कोशल, मन की परिकृति, उपलब्ध 
साधन तथा परिस्थितियों इन घाराश्ों को जिन मागो से हो कर जाने के 
लिए. बाध्य कर देती है वे ही मार्ग, कालान्तर में विभिन्न कलाओ्रों की 
सूचना देते है। यद्यपि अस्तित्व सब में एक रहता है, सब में जीवन रस 
है, फिर भी उपरोक्त कारण ए.क कला को दूसरी कला से भिन्न कर देते 
है। किन्तु प्रत्येक कला मे जीवन अपने सोन्‍्दर्य की छाप छोड कर ही 
आगे बढता है,क्यो कि जीवन, सोन्दय है ओर सोन्दर्य जीवनमय है | क्यों 

सौन्दर्य, जीवन के फल में फेला हुआ सुरभित लावश्य है। कभी 
विस्तुत नीलाकाश में चन्द्रमा की कोमल रश्मियो में कॉपता, कभी समुद्र 
की उत्ताल तरगो में, उद्दाम द्त्य करता, कभी ग्रीम्म के प्रखर ताप 
में नीली छाया मे अलसित ओर कभी बसमन्‍्त के पृष्पित विकास से 
आनद से अलस हो कर मद-मद तैरता हुआ, ,कमी मनुष्य की वेदना 
में सिसकता, कभी धर्मचक्र मुद्रा से नयनों और अ्रधरों को निमीलित कर 
ग्रानद से है कपित होता,सौदर्य इन विविध रूपो मे जीवन के आगे आता 
है। मुरभी हुई आँखों मे वह फूल बन कर हँसता है और कहता है-तुम 
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क्यों उदास हो ? मेरी तरह खिलो' । यौवन की मदिरा पी कर स्वच्छ 
शय्या पर अलसित पड हुए सोदय के हृदय पर वह चन्द्रकिर्ण की 
तरह नि शत्द गिरता हुआ, कम्पित अधरा से कहता है--तुम्हे कुछ 
ओर सुख हो !! और च्ञणिक सौन्दर्य से उन्‍्मत्त मुख पर वह ड्रबती 
हुईं चॉदनी की पीली प्रमा की तरह गिर कर कहता है--'मै भी ता 
सुन्दर थी !! और असीम हिम प्रसार की सुन्दरता को अपने हृदय मे 
भर कर वह भावुक प्राणा के कानो में गुनगुना जाता है- सुन्दरता ने 
महल बनाया हिम से अपना ।! 

सोंदर्य, जीवन को मावुक तथा सम्पन्न बना देता है। अभिनव 
तृणाकुरा से खचित धस्णों, उस के अनुरूप विस्तृत नीलाकाश, मुक्त 
पवन प्रवाह, प्रसन्न सय्य रश्मियाँ, चार चन्द्रिका के बीच सागर की 
उमिल लहरे, नदियों की अठखेलियोँं, विकसित समना की सुरभि, 
अभिनव बासन्‍्तीरूप, प्र म--माइुरी, नक्ष॒त्र-मालिकाओ का उज्बल 
सतरणशील सौन्दर्य एक से एक उपकरण विश्व के विराट रग- 
मश्च पर चेतना को मुग्ध करने के लिए विद्यमान है। इसी से चेतना 
मे निरतर हलचल मची रहती है और परिणाम रबरूप, प्राणो मे स्पदन 
तथा जीवन मे प्रवाह आता है, कलाकार मे उन्मेपशालिनी प्रतिमा की 
स्फूत्ति आती है। कालिदास, रवीन्द्रनाथ ओर चद्रकुंबर को सौंदय 
प्रेम ने ही गधर्व गान करने व/ला कवि वनाया है| अजन्ता की गफाओं 
की चित्रकारी, गुप्तकालीन मूतियों, मनुण्य के सोन्दर्य प्रम से उत्पन्न 
हुई कलाओ की साक्षी है | मनुष्य का हृदय आज भी सौन्दर्य प्रेमी 
है, किन्तु मोतिक आवश्यकताओं की विपमताओं के कारण उस का 
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हृदय अपनी इस दप्टि को खो चुका है। कम लोग है जिन्‍हों ने 


विषमताओं के बीच भी एक निष्ठ भाव से सुन्दरता की उपासना 


लि 


की है | श्क निप्ठ उपासना से प्रतिमा और भावुकता का मणि 
काचन संयोग किस सु दरता से हो जाता है, चन्द्र कुँवर बर्त्वाल 
की कविताएँ इस बात को भली मॉति समझा देती है। 
हिमवन्त 
नीचे है गगा, पवत के मस्तक पर हिम शीतल, 
डर पर देवदार का बन, 
जिस की छोयो में छिपती-सी जाती राह सुकोमल, 
छोड़ क्षीण पद चुम्बन 
हँसती है हिम के महलो के पीछे से उठ शशिनी 
खोल मेघ अवगुंठन, 
उठती है बसुधा के डर से ममेर हणष रागिनी, 
उपजा बन में कपन ! 
बठे हैं गगा के तट पर शिक्षा बनों में बादल, 
उर में बज*«छिपा कर, 
कभी कभी हँस पड़ती बिजली जोने क्‍यों हो चंचल, 
चन्द्र-प्रभा में सुन्दर ! 
सुर धुनि की उज़ली सिकता पर, पर समेट कर अपने, 
सोये मानस वासी ! 
गंगा की लहर चमकाती पत्न-पत्न मुख पर जिन के, 
शुति द्यूति शशि के मुख की ! 
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गिरती है बसुधा के' अज्ञों पर अविराम गगन से, 
दुग्ध--सुधा की धारा! 

डूब रहा हे धीरे-धीरे जिस में मेघों को ले, 
शुशत्र हिमालय सारा 

हरियाली से दूर शिन्षाओं की विषमा धरती पर, 
भूज पत्र का पादप 

खड़ा हुआ हे, गिरी हुई है जिस के पद पर छाया, 
मस्तक पर चन्द्रातप 

भूल रहा है जिस की बॉहों मे चचल चित अति मारुत 

धीरे धीरे सुख से 

करता छाया के अधरों को मुखरित और विकपित 
ममंर से निज मुख के 

दूर किसी गिरि केश्वृगों में बेठी करुण स्व॒रो मे 
विकल यो रही कुररी 

आती इस गिरि पर उस की ध्वनि कभी भल करके ही 
विगत दुख की स्मृति-सी ! 

ये आनद लोक के गिरि है, सदा जहाँ नयनों मे 
हसता हे हिम उज्ज्वल, 

जहाँ भ्रीष्म मे भी रहते हैं उप्र ज्वलनसय भसास्कर-- 
शशि से ही प्रिय शीतल ' 

यहाँ कभी दूबा के ऊपर चले न पद मानव के 
दुख शोक से चचल | 


( ८5 9 
यहाँ द्वमों के लीचें विचरा कभी नः कोई जिस का 
हो मलीन अन्तस्तल 
सुनी न इन पावन तरुओ ने अपनी शुचि छाहो मे 
मल्रिन वासना वाणी ' 
साम्र-गान 
( १ ) 
आरयावत पिता है मेरे, गगा मेरी माता, 
यमुना मेरी बहिन पुण्य के पावन जल से रनाता 
पिता अन्न देते, माता हम को जल् से नहल्लाती, 
बहिन हाथ से हम को शी टल्न जत्ञ का पान कराती 
हम प्रभात होते ही माता के चरणों पर जाते 
भक्ति भाव से नत हो कर के उन को शीश नवाते | 
मे न रहूँ जब जननि खेलता इस नन्‍्दन ऑगन मे 
मुझे छिपा लेना तुम अपने शोकोठ लित तन मे ' 
( 9 )9 
हमें पिता के गुण का गोरव, साता की पवित्रता का 
ओर बहिन के स्वर का, जिस में गीता स्वर लहराता ! 
सम्य पिता माता के घुत बन हम इस जग में आये, 
सफल हमारा जन्म रास की मातृ-भूसि में जाये, 
कृष्ण-सोहिनी छाया हम को भी वे ही कदम्ब देते, 
बुद्धदेव के प्रिय पीपल हम को लख कर भी हिल्ते ! 
धन्य-घन्य हम को भी उस ही जननी ने जाया 


( ८७ ) 


जिस की गादी- में बालक बन कर निराकार था आया | 


हिमथू ग 

म्वच्छु केश रिपि ये अ जलियाँ भर कमलो से, 

गिरि श्रगों पर चढ उदयसमान दिन कर का 
उपस्थान करते है मृदु गभीर स्वरो मे, 

रिनग्ध-हँसी की किरणें फूट रही जग भर मे, 
पुणएय नाद सांसो का पुलकित कर विपिनों को 

मुखर खगों को, जगा रहा ग्ृह-ग्ृह मे निद्रा से 
निश्चेष्ट पड़ी आत्मा को, मुक्त कर रहा 

तिमिर रुद्ध जीवन के प्रथ्वीमय प्रवाह को ! 
द्वार खुल गये अब भवनों के, शून्य पथो मे, 

शून्य घाटिया में सरिता के शून्य तटो पर, 
जाग उठी जीवन-समुद्र की मुखर तरणगे 

प्रथ्वी के शेज्ञों पर, पृथ्वी के विपिनो पर 
पृथ्वी की नदियों पर, पडी स्वण की छाया, 

उद्त हुए दिन कर इन की पूजा स॒ घिर कर ' 

हिम-प्रात 

पृथ्वी जगी, हुआ चीडो मे गंजित मसर, 

डोली पवन, केंपे छाया के अंग मनोहर ' 
जगे विहग, पल्ो से आलस हिल्ला डुल्ला कर, 

नोच नोच निद्रा, रह-रहू कूजन कर सुदर, 
उठे जुगाली करते पशु, उन के कठों की- 


( ८८ ) 


संजु घंटियों से मुखरित निजेन वनस्थली ! 
फिर हो गई, उठे ग्वाले, मृदु मुरली के स्वर, 
लगे गुख्जाने फिर गिरि के पथ निजन सु दर ! 
हिमवान 
मेघों के बंधन मे बंधे हुए हिमवान हे महादेवता ' 
पुण्यस्तोया भागीरथी श्री चरणों मे दासी बिनता ! 
हिम-स्तवक 
हे मेघों के महा मित्र, हिस-पुज शिलामय !' 
सविता के प्रकाश के मदिर सूथ्य कातमय ! 
उषा कान्‍्त हे वसुधा के प्रिय प्रात शरीरी ! 
हे पवत अधिराज देव ! हे द्यो पिता के प्रहरी ! 
सध्या के गुलाब के बन ' रजनी के दीपक ' 
बसुधा के उर पर फूल्ले हे हिम स्तबक ! 
हे शशि के एकान्तवास से पावन गिरिवर ! 
नमस्कार तुम को शतवार, चिर युवा सुन्दर ? 


११ जनवरी १६३१८ ई० 


हिम-छाया 
पड़ी देश पर मेरे हरित तुम्हारी छाया! 
मेरे विपिनों में उज्ज्वल गजन कर आया, 
हास तुम्हारा, स्नेह तुम्हारा, हृदय तुम्हारा ! 
मेरी धरती को प्यासी ही छोड़ गगन में, 
दौड़ रहे मेघों को तुम ने दृढ़ हाथों से 


( ८६ 9) 


रोक, सहस्नो मधुर स्वरो में अमृत उन का 
शष्क हृदय पर मेरी धरती के बरसाया, 


क्षक जोतते खेतों को घाटी घाटी में 
कृपक नारियां गाती-गाती काट रही हैं 


खेतों खेतों की पीली शोभा, तरु-तरु पर 
रस सर्चित करते फज्ञ, बन-बन में चरती है 
पशुओं की टोलियाँ, कूकते सुन्दर पदी, 
आंखो में करुणा हाठों में हँसी मनोहर, 
भरे देखते तुम मेघा के पीछे छिप कर 
सुखी धरा की, सुनते प्रतिपल्ष पुलकित हो कर, 
गृह गृह सं, बन बन से उठती हर्षित ध्वनियों '! 
ु रेमासी 
केलाशों पर डउगते ऊपर, राई-मासी के दिव्य फूल, 
माँ गिरिज्ञा दिन भर चुन जिन से भरती अपना पावन दुकूल 
मेरी आँबों में आये वे राई सासी के दिव्य फूल ! 
में भूल गया इस प्रथ्बी को मे अपने को भी गया भूल, 
पावनी सुधा के स्रोतों से, उठते हैं जिन के अरुण भूल, 
मेरी आंखों मे आये वे राइ-मासी के दिव्य फूल, 
मेने देखा थे महादेव बेठे हिमगिर पर दूर्वा पर, 
डमरू था मोन, भूमि पर गड़ था चमक रहा उज्ज्वल त्रिशूल, 
सहसा आई गिरिजा बोली, में लाई नाथ अमूल्य भेट, 
हँस कर देखे शकर ने, वे राई-मासी के दिव्य फूल, 


है 


( £६० ) 
मैं भूल गया इस प्रथ्वी को, में अपने को भी गया भूल,। 


सरजमुखी 
वह सूरज की ओर देखती चिर-तपस्विनी, 
खड़ी हुई है शान्त भाव से स्थल की नलिनी, 
चिर प्रसन्न मुख कही न जिस पर दुख को छाया, 
अश्र सिक्त अज॒लि-सी धरणी की शुचि काया, 
रवि से विछुड़ी एक किरण-सी खडी धरा पर, 
जलती पूजा के प्रदीप की लौ-सी सुन्दर, 
बह रब्रि-मुख की तृपित चकोरी दिनभर हेँसती, 
प्रिय का दशेन पीती रहती कभी न थकती, 
बह सूरज की धीर अनुचरी रह भू पर ही, 
नयनो से ही निज प्रिय कौ अनत पथ चलती, 
सूरज उतर रहे अस्ताचल के शिखरों पर, 
खडी हुई है वह पीली किरणों से घिर कर, 
लौटेंगी जो किरणें फिर निज सूय्य लोक को, 
निज सदेशों से सुरभित करती है उन को, 
बह उपवन में फली सूरजमुखी अकेली । 
वसस्त 
रितुओं के माया-जग में बस, सौन्दर्य लता-तल् पर मसालस, 
गढता बसन्‍्त था चह मुरली, खिल उठती जिस से कली-कली ; 
जिस की प्रति ध्वनि कोकिल के उर से रो-रो कर आती निशि भर 
गढ़ता बसन्‍्त था वह सुरत्ी, छवि छाया सें उजल्ली पतली; 


( ६१ ) 


मेघों के नीले वसन पहने, धारे विद्यत द्यति के गहने 
कटि-तट पर इन्द्र धनुष कलमल, शिर पर रेशम का मृदु बादल, 
आंखों में भर सदिरा श्यामल, आई बरसा सुन्दरी नवल्न, 
सुन कर नूपुर का छल्न छल स्वर, देखा वसन्‍्त ने फिर हँस कर । 


ग्रीष्म 
तपो ग्रीष्म आग ह सो, पीड़ित ससार करो ' 
मरनों को शुष्क करो, नदियों कानीर हरो!' 
ज्वाला बरसा कराल, छुब्घध तुम समुद्र करो! 
पत्रों कां हृदय सोख, वृक्षों को चूम-चूम, 
हे विरोट ! शेलो को, ज्वाला से भ्रस्म करो ! 


ब्षो 

जग का ताप शान्त करने को उमड' उमड वर्षा आई ' 
दिशा दिशा से उठ उठ कर मंगल की बदली लहराइ ! 
उड़ी पवन.कॉपे द्र म पल्चब हुआ गगन से मधुर मधुर रब, 
चौकी चपला-दिशा दिशा से मधुर मंडी कर आई ! 
आद्र' पल्लबों ने जीवन की सजल रागिनी गाइ, 
खोले दूर्बा ने निज लोचन हुए हरे मुरके किसलय वन, 
सरिता ने ऑजलियों भर भर अपनी तृषा बुझाई ' 
दिशा दिशा से जीवन की कल्न ध्वनियों पडी सुनाई , 
कही मर रहे हैं नव निकेर कही उड रहे विहग मनोहर, 
कही भरे ऑसू पत्ककों मे, कही कोंपले उग आईइ' ! 


( ६२ ) 
बेठ कहीं ग्वाले ने अपनी मुरली मधुर बजाइ! 
हरी भरी करने को घरती उमड उस्ड वर्षा आई ! 


कफकू 
भीगा है अभी अन्न-गर्भो भू का रजत निमित अचल, 
आती निरश्र नभ में हँसती, किरणें मोचित करने हृग जल ' 
भरता है गिरि के अचल से गदू गद करता धूमिल निमर 
अपने वर्षा वेभव सम्मुख अब दीन और,कऋृश तमु हो कर ! 


खो गई आज पथ ही पथ में कल की उमड़ी दुद्धंप॑ नदी, 
रह गई शेष क्षत रेखा-सी, बन्घुर पाषाणी शय्या ही, 
कनकाचल से कंचन निर्मेर गिरता फैल गिरि-पद तल पर, 
कितनी कविता बरसी भू पर! कितने डग आये हैं अकुर ! 


गीतों का फेला दू अचल, सुषमा समेठने क्षण भगुर ! 
उस विश्व हृदय के गीतो को ले कर कूके जब तुम भू पर, 
में ने भोहों में छिपा लिया, अपने गीतों को हे सुन्दर ! 
खेतों में गाती कामिनियों ने रोके अपने अरुणाधर ' 


मारे तेरे तन के ऊपर कस कर सुरभित कुसुमों के सर ! 
गिरि के अगशित गहर दल से दुहराता तेरा स्वर निभर ! 


( ६३ ) 


निजन ही समझ धरातल को, पतली बाहों में बाहें भर 
नाची बह ताल ताल पर मक, परियों दुहराती तेरा स्वर ' 


जुड गई आह ! क्‍या आज धरा, टूटे उस अमर स्वगसे ? 
चिर बविस्मृत इस जीवन बन मे क्‍या बंशी के मृद्ु स्वर बरसे ? 
हो कर विल्लीन निज्ञ गीतों में तुम चले गये हे चिर झुन्दर !' 
क्या कह कर तुम्हें पुकारूः हे नन्दन वन के स्वर सुन्दर ! 


में ने जो नाम दिया तुम को अपनी जीवन गत भाषा मे, 
बह केसे तुम्हें मान्य होगा! अगशित भाषाएं हैं जग मे! 
पर जब तुम आते चिर नूतन गीतो कां मगल घट ले कर, 
बन जाता यह क्षण भगुर जग भी सुन्दर स्वर्ग असर ! 


बीदो' हिमालय 
गये मेघ वषों के अम्बर से हिसगिरि के-- 
हिम-जल से गम्भीर किनारे कर सरि सरि के , 
हँसे सूय फिर, पत पुंज अनेक पार कर, 
हँसता जेसे पथिक सुख भरे गृह मे आ कर 
हिस गिरि के शिखरों पर हिम की रेखा पतली 
शेष रही अब, ओर कगारों में कुछ निचली -- 





१ विशेष रूप मे द्यो (दिविज्ञाकाश, प्रकाश ) जब आया हो, 
वर्षा के बाद का प्रसन्न प्रकाश युक्त आकाश , ऐसे प्रकाश भ हिमालय 
को शोभा इस कविता में दर्शाई गई है। 


( ६४ ) 


ओर गई रेखाएँ हिम की- बाको नीला , 
हिम-विहीन हे इन्द्रनील मणियों का टीला, 
सोह रहा है आज हिमोलय शान्त मेघ-सा; 
जिस भे जम कर नील हुई हो उज्ज्ल बरसा , 
तट रेखाएं जिस की दीघ्न हँसी से उजली, 
करती हो पीछे छिप कौध-कोध कर विजली 
प्रत्यूषी हिमालय 
पड़ी रात , सपनों से भरी गगन को पके , 
नव बसन्‍्त में ज्यों साधवो-लता की अलके 
भर भर जाती हैं मुकुलों से औ, फूलों से ! 
उड़ी प्रभा दिन की खेतों से सरि-कूलों से , 
देवदारु के नील वनों से शेल छोड कर 
लक्ष्मी-हीन प्रकाश-हीन हर्म्यो-से भू पर, 
एक हिमालय ही बंह सहसा छोड़ न पाई ! 
पहले हुई अरुण लज्जा-सी, फिर सुधि आइ 
डसे कौन सी ! और पड़ी पीली वह सहसा 
किसी तरह हो! विदा गई जब रवि-वश-बिवशा, 
उस की पीली छाया हिमगिरि पर रजनी भर 
छाई रहदी--विरह में प्रिय छवि-सी आँखो पर, 
शरद-लक्ष्मी 
भरा शरद-लक्ष्मी के हंसो-से अब अस्बर 
गिरे व्योम से किरणो के निकुज  घरणी पर- 


( ६ ) 


जहाँ डोलते हैं हिम-श्वेत वसन धारण कर- 
कुमुद-सरों, में और शेष सारी प्र॒ुथ्वी पर 
शरद-हास विकसित कासों का फंल्ञा सुन्दर ! 
विहग परों से करते हैं रव-मघुर सरोवर ' 
सीमा में है आई डतर कलंक छोड़ कर 
वर्षा की मर्यादाहीन नदी पग पण कर, 
होने लगे धान खेतों में पक्र॒ कर पीले 
बने रसों से नम के, भू के फल सुरसीले ! 
स्वच्छ चन्द्रिका में, उज्ज्बल फूलों के बन में, 
सरि-पुलिनों पर, लहरों की कोमल कम्पन से 
अब सब्रंत्र सुनाई देते मुग्ध मनोहर 
प्रेम भरी हँसियो के ऊज्ज्वल ओर मधुर स्वर! 
शरद गान 


शरद सूर्य के सोने के द्वारों के आगे, 
पके धानो की निश्चल शोभा में इूबी, 


फूलों से अंजलि भर, निर्मेल नयन उठाए, 
गान कर रहीं है प्रथ्वी मूदु मंद स्वरों में ! 
संध्या-पचन 
सोने की रेखाओं से घिर गए दिवाकर, 
पश्चिम में लहराया घन परिसत्न का सागर, 
केसर से भर गये सेघ, केसर मे सन कर 
लगी उम्ड़ने नंभ से संध्या पवन मनोहर |! 
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मनोज्ञ कमल 
आकण तान धनु सूरज ने जल देव वरुण पर अग्निवाण 
छोडे हँस, वे चुपचाप गये देने उन को पीडा महान्‌ 
जलदेव ने सही व्यथा चुभे उन बाणो की, हँस हँसी तरल, 
अपने महलो की वापी से चुन वर्ण-बर्ण के फुल्ल कमल, 
सप्र म वरुण ने सूरज के चरणों पर उन्हें किया अपण, 
वे वश-वर्ण के कमल जड़े छूने, पृषण के पूत चरण ! 
त्रे रहे उमड़ते घन नीले, काले, सु श्वेत, अमिताम्र कमल, 
उन कसलों से भर गया गगन, खो गया सूय ओ अ बर तल! 
फेज्ञा वसुधा में कमलो के पंवों का घोष मधुर कोमल ' 
वह उठी धरा के अधरो पर सहसा ही पवन मद शीतल्ञ ! 
रवि के चरणों को चूम, गिरे वे कमल वारि कण बन भू-पर, 
फिर सिसट-सिमट,मरने सरि बन,बह चले मनोहर कल्न-कल कर! 
वे बहे ओर हो गये लीन, उस वापी के जल में जा कर, 
जिस मे कुछ ही दिन पहिले थे वे खड़े, मनोहझ् कमल बन कर! 
शरद-हेमन्त 
वर्षा भी बीती, बनान्‍्त में थे निश्चल फले 
कासों का उज्ज्वल-सागर भी सूखा धीरे! 
शरद काल को मधुर हवाओ के समूह में 
अब मिल गई एक दो शीत शिशिर की पवनें 
कभी अचानक सध्या को, अथवा प्रभात को, 
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कंपा हृदय, जो सहसा ही चुपचाप शरद की- 
स्निग्य चॉदनी में खो जाती धीरे धीरे 
धूप हो रही है करुणा से निर्मज्ञ कोमल 
चले जा रहे हैं दिन, आसमान मे पत्न पत्र 
क्षीण क्षीण होती जाती है शशि की शोभा 
प्रथ्वी से आनन्द उडड रहे आ उस दिन तो 
लेटे रहे दूब पर हम, म्रदु चरण गगन से 
चलती हुईं चॉदतनी को चुपचाप देखते 
आज गगन में अंधकार है, शून्य पथो पर 
गूज रही है पवन पत्र हैं ममर करते! 
हेमन्त-प्रात 
द्वार खोल ग्रह के, किरणों स ऑगन भर, 
बेठा यह हेसन्त प्रात, नीरव प्रथ्वी पर ! 
नयन मू द रवि की कोमल किरणो से तपता, 
आने वाले प्रिय वसन्‍्त के स्वप्त देखता , 
जब उसके आगे चुपचाप खड़े वृक्षों पर, 
भर आयेंगे पत्लव, गुखझ्लित होगा समर , 
जब उसकी बशी उसके अधरों से लग कर, 
भर देगी पुल्लको की लहरों से पवरनों का, 
कर देगी रितु-र्पर्शों से सुन्दर किरणो को, 
शशि जीवित हो जावेगा, उज्ज्वल्न अम्बर मे , 
मधुर हँसी की किरणें फेलेगी जग भर में, 
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ओर जगा देंगी जग भर के मद ॒स्वप्नो को 
सोच रहा था वह, उसके दहुबंल हाथों पर 

लटक रहे थे चूर-चूर हो घन-घन आऑसू, 
उस के ज्ञीण पीत निष्प्रभ अ'गों के ऊपर, 

सरती थी छवि ज्योत्स्ना ठठी आहें भर , 
केशों पर, बिखरे केशों पर, गिरे हेए थे 

पीले पल्‍्लव, था सब ओर उमडता सूनी 
निठुर सृत्यु का अ्रबल वेग से बढ़ता मर्मर 

पड़ी हुई उस की बंशी नीरब धरणी पर ! 

अभो मरण की 

अभी मरण की छोह न पडने दो जीवन मे, 

अभी प्रलय की बाद न घसने दो तन-मन मे 
कोन जानता रही अभी भी हो कुछ आशा 

अभी न इतने आँसू भरो दुखी चितबन मे ' 


मुक्त होगी 

मुक्त होगी मुक्ति दायिनि,' मुक्त होगी कठ वासिनि 
प्रस वाणी इस हृदय की! 

आज तक थी घिरी मेघों की घटा से शशि-मुखी 
आज तक था उर दुखी ! 

अब न नभ में घन घिरेगे, अब न बादल अमृत-रस पी 
शून्य शशि मुख को करेगे ! 

अब हेँसेगा गगन-सा मन, अब खिलेगा पब्न-सा तन 
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मधुर निमर ये मरेंगे! 
अब हँसे गी अमृत रस से पूर्ण बांशी, शशि-मुखी -सी 
कर धरा पर अमृत वर्षण ! 
आज तक था जो भिखारी वह नही भिक्ुक रहेगा ! 
हंस-माला 
सत्य का भय अब नही मुझ को रहा, 
मिल गई मुझ को ग्रिये, स्वर की सुधा ' 
देख ये निमल नयन जल से भरे, 
स्वग का अनुमान कुछ होता मुझे, 
उड़ाती मुझ को हँसी की हस-माला 
कोन जाने किस निराल्ते लोक मे! 
आह ! यह कसा सुशीतल स्पर्श है 
स्वग अह ! पशती हृदय, में है सुधा ! 
हिम-चा दनी 
हिम-शय्या पर सोइ शशिनी चपक वरणी 
चली गई उस सोई को तज शशि की तरणी 
नील गगन के किन द्वीपों की ओर कॉपती 
राज--हसिनी-सी सुकुमार निश मे उडती-- 
रही ' चांदनी पडी हुई हिम की शय्या पर, 
रही देखती तारों से शत स्वप्न मधुरतर 
गाती रही साथ परियो के गुफा द्वार पर , 
रही नाचंतीं किन्‍नरियों की छाया बन कर, 
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भोज्ञ-पत्र के बन में खड़ा हुआ था किन्नर 

गिरी चांदनी हिस में फिसल उस्री के ऊपर 
ओर चूम मुख हँस वह, दोड गई लहरी-सी 
बह हसती ही रही पद्मिनी सी लहरों पर, 
ले सुबर्ण बालुका बनाती परियों के घर 
उस में ब॒ला बसाती परिथों, सब से सुन्दर, 
घाटी से ऊपर उठती फिर धीरे धीरे। 

स्वप्न देखती थी तारों से अगशित सुन्दर 
शशि की बह प्रकाश छाया हिम को शय्या पर 
लगे डूबने सहसा शशि ग्रभात सागर मे, 
लगे खिसकने स्वप्न चॉदनी के नयनो से,“ 
डठी चा दनी, उर पर शशि का हाथ न पा कर 
डूब चुके थे शशि, वह भरी उसी शय्या पर ! 


अलकनंदा 
बही जा रही उसी नदी की यौवन भरी तरगे ! 
गाओ, है अनंत तक गाने वाली भरने वही उम्गे 
लहरों के इस प्यासे तट पर एक रात में आ कर 
लाया था शशि मुख छाया मे अपनी प्यासी गागर , 
लहरों मे लिपटी आई तुम इस छोटे उर में बसने 
बेसा ही फिर हे बन-बांसिनि लहरों मे घिर आओ, 
गिरि चढ़नेसे श्रान्त पथिक को फिर जल गीत सुनाओ! 
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आकार 
जग के सुख दुख उच्छूवास हास, 
सब तुम में होते बिलीन, 
तुम लेते सब बन निर्विकार, 
हे महाकाश ! तट-तीर-हीन 
हे गूढ चिरन्तन ! चिर अभेद्य 
भटके जिस में तारे अनंत ' 
डूबे कितने रवि, गह, उपगृह 
खोए जग के कितने बसन्‍्त ' 
है तुम में छिपे हुए कितने 
स्वप्नों के प्रिय नक्षत्र लोक, 
जिन में करते सुर-गण विहार, 
चिर युवा अभय नित बीत शोक ! 
बज उठती बीणा कही मधुर ' 
चंचला नृत्य करती सुन्दर ' 
मेघों में बजते मृदु मृदंग, 
उठती वर्षा की एक लहर 
निस्तव्ध रात्रि में कभी-कही 
... निःशब्द शेष की शय्या पर; 
लेटे रहते हैं विष्ण और 
लक्ष्मी मलती चामर सुन्दर ! 
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शिक्षा तथा व्यवहार, भी बदलते है। उपयोग में आने वाली चोजों 
का परिवर्तन भी इस का कारण हो सकता है। इस लिए सोन्दर्य-मावना 
में भी परिवर्तन किया -जा सकता है। व्यक्ति, परिवार, समुदाय, 
जाति तथा देश से ले कर विश्व सृष्टि तथा ब्रह्माड तक सौन्दर्य की 
भावना का विस्तार हो सकता है। वह लघु कोमल, स्निग्ध, करुण 
ही नहीं--भीषण, रूज्ष और अदभुत विराट भाव चित्रों को अपना 
रग दे सकता है। कालिदास ओर खसीन्‍न्द्रनाथ यदि कोमल 
सोन्दर्य के विराट कवि है तो वाल्मीकि, व्यास, भास, अ्रश्वघोप 
भवभूति, चन्दबरदाय, भूषण, जयशकर प्रसाद ओर चन्द्र कुंवर 
बर्वाल ने भीषण सौंन्दर्य के भी दर्शन किये है। भीषणता के 
भव्य चित्र भी चन्द्रकुंबर की सौन्दर्य भावना के विस्तार को बतला 
रहे है, इन में प्रकृति और पुरुष, स्निग्ध और भयंकर भाव एक 
साथ मिल कर सौन्दर्य की सृष्टि करते है ओर हृदय पर अपने 
अमिट प्रभाव को छोडे बिना नहीं रहते । जाग्रत आत्मा की विराट 
शक्ति से शब्दों मे मी ओजस्विता आ गई है-- 
भीषण-सुन्दरता 
फेला चारों ओर सघन हिस का जड सागर, 
लहर प्रकंपन होन, हीन बेला, स्वर ॒गजन, 
चन्द्र-लोक पर का-सा फेल रहा सूनापन, 
मंडराते हिम-भरी घाटियों मे उन्‍्सद घन, 
शिखरों से हिम निचली ओर सबेग .फिसलता, 
जिस से आहत होकर प्रथ्वी रोती हिलती, 
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गुफा-गुझा से निकन्न सगजन हिमकी नदियाँ 
उठा रही हैं गिरि मे एक तुमुल कोलाहल; 
ताडव-नृत्य-कज्ञा-्सी नाच रही शिखरों पर, 
पब्रन डड रहा निज बफानी गुफा नीड से, 
तीत्र बाज-सा, पजो में विदीण करता बन, 
झपट रहा नागिनी-सी मुड़ी हुई नदियों पर, 
मोर पंख फेलाये देवदारु के बन पर, 
कंपा रहा घरणी धर, रोष भरे पंखों से, 
मृत्यु सचरण करती, इन सने शिखरों से, 
मकुक कर नीचे देख रही गिरि की गहराइ, 
जहा पहाडों में पिचक्री सरिता रोषीली, 
गरल डगलती हे मुख से, पत्थर पर टकरा, 
कभी चढ रही बर्फलिी हिम शिखरो पर; 
कुत्त-सा दोड़ता पवन हे पीछे-पीछे 
जिस के पास अमृत की कुछ बूद॑ रक्षित है, 
पी कर बनने अमर फिर रही मौत भयंकर, 
खोज रही सुन्दरता को गिरि के शिखरों पर ' 


अदृहास 
सहसा ही गभीर हुआ उस का मुख, भोहों, 


में काले बादल घिर आये, लगीं चमकने 
तीढण बिजलियों, ऋट्टटास कर उठे अचानक, 
निज कराल दष्ट्रोएँ खोल बज्र दुदंशन, 
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ढका क्रोध से वह अपने ही धूम्र-जाल के 
नीचे दावानल-सा महाप्रलय को उठता, 
उत्तर से घन घोर पवन उन्मत्त हो लगी 
उसके अन्धकार को चारों ओर उडाने ! 
घिरा गगन, ढक गये सुय्य, पृथ्वी चितित हो 
बेठ सघन छाया मे,त्रस्त भाव से उस को 
लगी देखने, मयपुर की दानब लक्ष्मी-सी, 
महादेव ने अट्टदास कर, कॉप क्रोध से 
फेला घोर जटा, चमका त्रिशूत्ञ हाथों में, 
जब उस पर थी डाली महानाश की छाया। 
हाँ हाँ यही 
हिमगिरि के शिखरों पर चढ़कर में ने देखा-- 
दोड रही थी दूर, समुद, गगा की रेखा, 
मृदु कलरव करती, पुष्पित पुलिनों के भीतर, 
मथु-धारा-सी, शान्त तितलियो से घिर सुन्दर! 
हरियाली से घिरे ग्राम उठ कर फूल्ों मे, 
देख रहे थे, जल की छवि फूल्ली, कूलो मे, 
सुनते थे विमुग्ध हो, मदु लहरों का कूजन, 
मेने देखे नगर, व्यस्त हो जिन में जीवम 
दौड रहा था उडते हुए समय के पीछे, 
ओर कही चुपचाप किसी छाया के नीचे 
पड़ी हुई ग्वाल्िन कोई मद अल्स इयगोंसे, 
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देख रही थी नील गगन मे दल्ल मेघों के, 
मेरे पुण्य देश की एक झलक यह सुन्दर 

बसी रहे हे प्रभु, इन आँखों मे जीवन भर 

(२) 

किन्तु दूसरे ही क्षण, विस्मित में ने देखा-- 

गगा नही--नहीं वह तो थी दुख की रेखा, 
थे श्री हीन पुलिन, सिर घर सूनी सिकता पर 

मरी म्राढ्व भूमि थी रोती पीड़ित होकर ' 
अधकार, अज्ञान, हृष, हिसा से जलते 

ग्राम ओर पुर थे, मारुत में अहरह चलते 
थे मल्नीन धूम्या के मोंके प्रत्ण घनो से, 

'हा-हा' रब उठता था नगरों और बनो स ! 
विक्ृत-वेश हाथो में लेकर सूखे खप्पर 

नाच रही थी नग्न नारियों विस्व॒र हँस कर ! 
नगरों में, ग्रामों में चारों ओर खड़े थे 

क्षीण युवक, छायाओ मे छिपते प्रतो से ! 
'यही देश है मेरा” मेने पूछा रो कर ! 

हों हों, यही यही” बोला कोइ हँस-हँस कर ! 

अकाश-हास 

किस प्रकास का हास तुम्हारे मुख पर छाया ? 

तरुण तपस्वी तुम ने किस का दशन पाया ? 
सुख-दुख में हँसना ही किस ने तुम्हें सिखाया ? 
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किस ने छू कर तुम्हें स्वच्छ निष्पाप बनाया 
फेला चारों ओर तुम्हारे घन सूनापन 
सूने परत चारों ओर खडे, सूमे घन 
विचर रहे सूने नम मे, पर तुम हेँस-हेँस कर 
जाने किस स सदा बोलते अपने भीतर ' 
इसड रहा गिरि-गिरि से प्रबल वेग से मर-मर 
वह आनन्द तुम्हारा करता शब्द मनोहर 
करता ध्वनित घाटियों को, धरती को उबर 
करता स्वर्ग धरा को निज चरणों से छू कर 
तुम ने ऊहों हृदय | हृदय में सुधा स्रोत बह पाया ? 
किस प्रकाश का हास हुस्हारे मुख पर छाया ” 
'. है बक्र दन्त | 
क्रर काल के हे वक्र दन्‍त | होता आशा का हाय अन्त ' 
खेल न 'पाया इन प्राणों से थोड़ा भी मधुर-मघुर बसत ' 
आये जगती के तीन ताप, करने को मेरी हृदय-माप ! 
बढ चला- हृदय उठ गई श्वास, यह पलक मेँंपी या करुण त्रास 
कुछ कह न सका सुनकर निनाद,लख विश्व व्यथित पाया विषाद 
आई मघुमय सरिता हिलोर, बस भीगी हे नयन कोर ' 
इस मूक रूदन में मै अजान, सुनता उत्पी ड़ित व्यथित गान ! 
अलसित चलती धीमी वयार, करुणा से भीगे हृदय-तार ! 
हृद,न्रीणा से मिल वह अजान, करती है नतेन सुना गान, 
खिच जाते मेरे करुए-प्राण, रो पडती आंखें घरे ध्यान ' 
बीणा भी अब बन गई मूक, चुप रहो, आज मेरा दुलार 
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करने को मेरे हृदय टूक, करता निज पखतरों का प्रसार ' 
मेरी आशा को यही शेष, पाया निजन ध्वंसाव शेप 

करुणा विगलित जीवन-प्रवाह, तेरी दोवे अब यही राह ' 

मृग-मरीचिका 

यदि ऐसा ही शोकाकुल था, प्रभु मेरे जीवन का अन्त, 
बिटप-बहलरी से आकर, खेल गया क्यो निदठुर वसन्‍्द ' 
होना था मुखरित लाली का, वह नीरब काला अवसान, 
बिहगो ने गाये थे फिर क्यों, प्रमुदित होकर मंगल--गान ! 
यदि वह इन्द्र-धनुष केवल था श्रम, नयनों का जीवन का, 
यदि ऑस, का वाष्प रूप ही, सजल श्याम वह घन था 
तो माया रूप कौन था? किसने मुझमें लुभाया 
क्षण भर को प्राणों पर डाली बह सतरगी छाथां ' 
दो ही दिन बस दो ही दिन का वह हसना इठलाना, 
दो ही दिन का बह प्रमोद, फिर सोरभ का उड जाना, 
भरी हुई मधु की प्याली का ढलक रिक्त हो जाना. 
सबवनाश का भीपणता ला, मेरे गीत चुराना 
पलकों पर सोने से छुन्दर सपनो की वह क्रीडा, 
फिर न लौट सकने वॉल्ली, वह गई प्राण की ब्रीडा ' 
सपना हा वह गगन चुम्बी, कंचन महल बनाना, 
ओर वहीं सारे विभवों का, एक-एक कर आना ' 
सोने के मंहेज्ों का राजा, रूप-परी वह रानी, 
कानन-क्रीड़ा ख्वित हो रहे, हिम का पीना पांनी : 
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पहिन कुस्भी वस्त्र झलती, नव वसन्‍त में रानी 
और गे से कुसुम प्रज्ञा को, लखता में अभिमानी!' 
देख रहा था में प्रभात मे. एक विध्य छवि आकुल रूप, 
जो आशासमय चित्रकार ने, खीचा था मेरे अनुरूप , 
फितु आह ! उस दिन से ही, बदल गया यह खारा संसार, 
मेरी मधुर भावनाएं वे, आज बन गई' प्रभुवर क्षार। 
नीरबता में छिपता-सा जाता, जब यह कलरवबमय ससार, 
तब सोचा था देव, रचाऊँगा, नीले नम मे अभिसार | 
पर किसका नीला नभ! किस की रानी "किसका वह अभिसार, 
बही ऑथेरी रात !' बहाना, अश्र रूप में अपना प्यार । 
क्या सोचा था जीवनादि में, आशा किरण जाल में मुग्ध, 
इति मे प्रभु मेरे जीवन को. हुईं दुराशाएँ क्यो सखब्घ । 
थदि ऐसा ही होना था प्रभ्ुु, मेरे जीवन का अवसान 
क्यों न हो लिये तुमने मेरे, नव वर्भन्त में प्रमुदित प्राण । 
स्वीली-घाम 

गुलाबी-पीली अंतिम धूप स्वीली-बाम कहलाती है।उस से 
शत का जन्म होता है ऊष्ा वेला रवि को जन्म देने के कारण 

न कही जाती है। हिमबंत में जन विश्वास है कि जो आसचन्न 
प्रसवा प्रसव के समय मर जाती है वह अ घकार के लोक से अपने 
शिशु-सहित इस समय धूप सेकने पृथ्वी पर आ जाती है ओर धूप 
के उड जाने पर वह भी कही लीन हो जाती है। 
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पतमड की सध्या थी, सूरज ड्रब चुके थे, 

पक्षी अपने लुटे द्रमों को लौट चुके थे, 
धघुबली आमा थी गिरि के शिखरो पर छाइ 

कुछ कुछ देते थे बन के ककाल दिखाई, 
बेठी थी निस्तब्ध वृत्त पर विहगी दीना, 

छाया थी तम मे विज्ीन हो रही मल्ीना, 
जो कि खोजने पर ही पड़ती थी दिखलाई, 

मिटती थी आभा गिर के शिखरो पर छाइ, 
यह पतमड़ की सॉक आर यह गिरि का कोना, 

यह धीरे धीरे प्रकाश का तसम में खोला ! 
लख डिनान्त धरती का तारा हीन गगन सं, 

यह प्रकाश सॉँगना, सल्िन धूसर चितवन से, 
यह चर-अचर विह्वीन प्रल्यय का-सा सूनापन, 

रुला रहा हे बरबस जीवित जन का जीवन !' 
दूर किसी घाटी मे सौ-सों दुख सहता सोता, 

मेरे सन-सा ही तम में एक रुक कर बहता ! 
खडा हुआ था में दूठे पत्रों के ऊपर, 

एक हाथ से तरु की नगी शाख पकड़ कर, 
उस गिरि पर उस सध्या को था में एकाकी, 

मेरा साथी कोन रह गया था अब बाकी! 
देख रहा था मै जीबन के भूले सपने, 

जब न हुए थे दिन इतने एकाकी सन ! 
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सोच रहा था में इतने में पत्र कराहे, 
किस ने इन टूटे पत्रो पर चरण चलोए ! 
क्या मुझ-सा ही कोइ ओर दुखी हे जग में ? 
मुक-सा ही खोया एक्राकी जग के मग में! 
जिस को सूने शिखरों पर है भाता हे फिरना, 
अपनी कठिन व्यथा जग से हट कर के सहना ' 
जो कांटों के करता आल्िगन रो-रो कर, 
उन्हें मरे कुसुरमों का स्नेही मित्र समझ कर 
क्या मुझूसा ही कोइ ऐसा, बन में आयो! 
सोच यही मेरा मन, कुछ उत्सुक हो आया! 
मृत पत्रों का देश आझाह ! यह जिस के ऊपर, 
यह प्रकाश की छाया मरती है रुक-रुक कर ' 
पतमड के विशीण बृक्षों का यह मरघट हे, 
ककाला से भरा हुआ दुष्प्रेक्ष्य विक्कट हे! 
इस मृतकों के देश, कौन तज करके जीवन, 
जीवन के सुख-दुख के ह सते-रोते चुम्बन ! 
आया हे उपचार-विहीन व्यथा सहने को, 
डूबा है चिर तस में फिर न कभी उठने को | 
वह धूँधज्ञी छाया चलती धीरे दुखिया-सी, 
जीवन--गंगा तट से लौट रही प्यासी ही ! 
जहाँ जहाँ पग धरती वह चलने को अपने, 
वहों वहाँ से क्रन्दन के स्वर लगते उठने ! 
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वह मेरी ही ओर आ रही दुख में लिपटी, 
जली हुई धूम्रावशेष ज्यों प्रेम की छुठी ! 

वह मेरी ही ओर आ रही मुमे देग्व कर, 
यह लो ठहर गई वह साश्चय वही पर ! 

पुलकित-सी हो बह मेरे पास आ गया 
यह क्या ? मेरे मन की यह केसी दशा हुई ' 

ह मत्तीन बस्त्रों में लिपटी पीली पतली 
अस्तोन्मुख शशि के नयनो की क्षीण मल्क-सी ! 

केश-पाश विखराए मुख पर, निज हाथो मे, 
भरे फूल-सा एक सुकोमल बालक थासे ! 

उस दिन की छवि धार खडी है मेरे आगे. 
जब मेने बिछुडन के अन्तिम चुम्बन मांगे ! 

मैने बॉह बढ़ाई खोये घन को पाकर, 
मुझे न छूना' बोली वह घबरा कर हट कर , 

“मेरी नहीं जीवितों में होती अब गणना, 
मै मृत हूँ, तुम जीवित हो, मुझ को न परसना , 

में सतकों के अंधलोक में हूँ अब रहती, 
हाँ ज्योति की रेखा, सपने मे न चमकती 

गोधूली के समय, शीत से व्याकुल होकर, 
मैं आती हूँ धूप सेकने ऊपर क्षण भर , 

जब तुम चले गये मेने आहें भर ऊर, 
जाग बिताई रातें, गिन अबधि के बासर , 
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कह न सकी बह ओर निदारुण आह खीच कर, 
समा गयी प्रथ्वी में बिजली-सी गिर तरू पर ! 
मे दौडा व्याकुल हो कर उसको पुकारता, 
उस मृतकों के देश कोन पर मेरी सुनता 
किन्तु पुन कोई गोधूली उस को बन में, 
लावेगी आशा है एक यहों जोबवन में! 
आह |! यह दिन भी 
आह | यह दिन भी गया ! 
अब प्रभा पीली शिशिर के पीत पत्रो से छनी, 
चिर बिढाई माँग गायब हो रही धीरे घनी ! 
उड़ रहा है सॉम का बिछुड़ा हुआ बादल नवल्ल, 
खर पवन से छिन्न होता विखरता प्रति पल सदल 
नील यमुना की लहर पर कॉपती अन्तिम किरण, 
शुन्य तट पर जमा होता अधकार शने सघन ! 
अब गया यह दिन सदा को, फिर न लोटेगा कभी | 
डाल से जो फूल मुरका वह न फूटेगा कभी ! 
ग्र त-सुदामा 
श्मसान धूम्र-सा घनाकार, छाता जब सध्या अन्धकार, 
नि शब्द उडसड़ता कल हीन बेतरणी जज्ञ सा निराकार, 
दुर्भेद्य जाल-सा जकड़ प्राण, गाता समुद्र के रुद्र गान, 
जब भूखी नागिन सी तरग, डसती तरणी के अ ग॒ अ'ग, 
ओ खोल्ल भयानक मुख, समुद्र,तरणी को मुख में डाल छुद्र, 


(११७ ) 


हो जाता है नभ-सा प्रसन्न, सध्या-सा नीरब निरतरग ' 
पवत को पत्न मे बना धूल, कर छिन्न-भिन्न तरु-दल समूल; 
नदियों को कर के उदर-ली न, रोती प्रति पत्न वे जहां ज्ञीण ' 
उस समय छोड़ निज नरक-बास, प्र त-गण दूमते हैं सहास, 
अपने चरणों की चापों से करते नीरबता का प्रसार, 
रोदते धरा कोचरणों से, फेला फैला कर अन्धकार, 
ककालो का कक्श स्वर कर, छाया-से मृत नारी ओ नर, 
गिद्धों-स धरती के ऊपर, चल पड़ते हैं ले-ले खप्पर ! 
उस समय एक गिरि के ऊपर, में सोयो थां दिन-सा थक कर 
भर आंखों में बह अ वकार, जिस के जल्न में जीवन-विहार, 
जगता फिर हा कर स्वस्थ सबल, पा कर के यौवन पुन नवल ' 
में सोया था पर आस-पास फेला कर अपना मृत्यु-पाश, 
था ताक रहा घन अधकार ! सहसा प्रार्णों के तार तार 
मेरे छू , कपा दिए किस ने ? में चोक गया, देखा मेने, 
पीला ओ ! कितना पोला नर! मुझ को निज हाथों से छू कर, 
उन हाथों से जिन पर पतली ऊँगली सापों--सी खेल रही, 
हँसता था सूखा कठिन दास, उस की आँखों के आस-पास! 
दीखते मृत्यु के दन्त-चिन्ह, गह्वदर नागों-से दंत-चिन्ह ! 
बाकी सारा मुख ओर गात, था पतभड़ का-सा पीत-पात ! 
मेरे कानों में कुक कर वह, रुक गया वह आह ! जेसे कुछ कह, 
सुन कर उस का भीषण संदेश, कर-मर मेरे सित हुए केश ! 
वह बोला-्रत तुम्हारा मे, लेने को तुम को आया मै, 
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मृत्यु ने बुलाया हे तुम को, अब छोडो इस प्रिय घरणी को! 
यह कह उस ने दी खोल तरी, मुझको लेकर बह चली तरी ' 
तरती कितने तम के सागर, अह कित ने लोकों के भी तर-- 
जाती प्राणो में पीडो-सी, खेलती मृत्यु की क्रीडा-सी, 
मेरा साथी चुपचाप खडा, मेरे प्राणो में आँख गड़ा, 
देखता रहा, करता जजेर भीषण ज्यर-सा मेरा अ तर, 
घमता चक्र,दा प्राणों पर, कुटिल बज तरू के ऊपर, 
गिरने को उसे मिटाने, को कर उस नष्ट, सुख पाने को ! 
मृत्यु-नगरी 
त्यु ने अपने नगर में देख मुझ को, 
कहा मेरे पाम आ कर रोक मुझ को, 
हे धरा के पथिक | है विश्रान्त मन 
कर रही स्वागत तुम्हारा में मरण ' 
और मे ने मृत्यु के सकरुण नयन मे सुधा का बास देखा, 
जिसे जीवन भर रहा में खोजता संसार मे, 
मृत्यु बोली प्र म से गीले वचन, 
हे पथिक | हे श्रान्त पद नीरस नयन | 
क्यों वरा को गोद तज् कर तुम यहा भूल करके आ गये ? 
नदौ-तट पर 
मुझे उठाकर कौन, नदी-तट पर ले आया ! 
चारो ओर घुएँ का सागर लहराता है, 
हुई चेतना भ्रष्ट न अब कुछ दिखलाता हे, 


( ११३ ) 
जलती है या भस्म हो चुकी है यह काया ? 
ज्वाला 
हा मेरे दुवल प्राणो में, किस ने दी सुलगा ज्वाला ? 
मेरा उर मरघट करती है, यह पिशाचिनी विकगाल्ा 
मेरी लज्जा, मेरी शुचिता | मेरा सुख वह फूक चुकी, 
मेरा खून चूसती जाती, जलती है अनत ज्वाला ! 
काल-सुनार 
मुझे ज्वाला मेन डालो, मे न स्वण, सुनार हूँ' 
मत जलाओ, मत जलाओ, मै न स्वर्ण, सुनार हैँ! 
समझ कर भारी मुमेन्मत श्रम करो, 
देख मेरी चमक सत नादान हो ! 
इस घधकती आग में मुक को न डालो, 
में न लौटगा जहाँ से हे बचा लो! 
भस्म कर मुम-को, तुम्हें क्या ल्ञाभ-होगा ? 
मुझे ज्वाला में न डालो,मे न स्वर्ण सुनार हूँ! 
हरी-घरा 
पतभड़ देख अरे मत रोओ वह वसन्‍्त के लिए मरा, 
शशि को गिरते देख न रोओ, वह प्रभात के लिए गिरा, 
मिटा-बीज मिठता जाता है, यह बादल रोता-रोता 
पर देखो होती जाती है सुख से कितनी हरी धरा! 


देव का आधात 
कभी मेरे ही रवरों में रो पड़ोगे मित्र तुम भी 
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कोन अब तक रह सका है, इस धरा पर सदा हँस ही 
कोन है बह कभी जिस के हृग नहीं सुख से भरे ? 
फ्रभी जिस के बृुन्त सूने छोड़ कर न कुसुम भरे 
सह रहा हूँ आज में यदि, कल तुम्हे, सहना पड़ेगा, 
देव के आघात से कोई नहीं ज्ञग में बचेंगा! 
5 . | प्रिय शम्ध 
में प्रिय शभु, कई वर्षा से बहुत दुखी हूं, 
सहता तन के क्कश, ओर मन में चिता की 
ज्वाला से जलता रहता, जीता विष पी-पी, 
में न हाय! हँस पाया हो कर कभी सुखी हूँ ! 
को5हम्‌ 
कौन हूँ मे, हे न यदि मे हूँ करुण उजडी हसी! 
मे नयन हूँ दीन जिस में बेदना तीखी बसी, 
ज्योति रिगिण-सा मरा, निस्तेज-सा पुरुषाथ हूँ, 
में हृदय बुकता हुआ, कुररी-मुखी अनुराग हूँ! 
निशेष 
स्नेह मेरा ज्न चुका अब, शल्॒भ भी हैं जल्न चुके, 
भाग्य के नक्षत्र मेरे गगन-तल से ढल चुके, 
अब प्रकाश न शेष मुझ में, न कुछ ऊपर से मिलेगा, 
प्राण को जो शान्ति देगा बह समीरण कब चल्लेगा? 
पतित-पावन 
हाय ! कौन सममभेगा मेरी इन आँखों का पानी 
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मेरी पूजा सकल करेगा, कौन स्नेह का दानी ! 
कोन बसेंगा स्वर्ग छोड कर, मेरे साथ नरक में ? 
किप देख कर पुएय बनेगी, यह पतितों की रानी, 


जागरुक 
मेरा संचित जीवन का धन, चुरान कोई ले जाए 
मेरी शान्त अचानक छू कर जहर न कोई कर पाए, 
जागरूक रहता इस भय सं. निशिद्दिन मेरा प्रहरी, 
मेरे मधुर स्वग मे कोइ, नरक न जिससे लाए, 
पादप -संसार 
एक पादप है यह ससार, छगे हैं जिस में पत्र हजार! 
जिसे देने को श्री का दान, लौटता हे. मधु रितु प्रतिबार, 
एक पत्ता नादान मनुष्य, न जिस को अपना ज्ञात भव्निष्य 
कॉोपता रहता है दिन रात, गिर पड़ेगा जाने किस बार 
एक पादप है यह ससार ' 
सुन्दरता के बिम्तार में मनुष्य जीवन की अवस्थानुकूल बदलती 
हुई शरीर सापेक्ष मनोवृत्तियाँ भी योग देती है। बचपन सरलता में 
सन्दिय्य दखता हैं, यावन रक्त को लालिमा, हृदय की धड़कन 
ओर रूपों की चारुता में उसके दर्शन करता है। शक्ति, इस 
सोन्दर्य की विशेषता है | बृद्धावस्था, शक्तिहीनता के कारण बिचारो 
की पुष्ठता में सौन्दर्य देखती है। यौवन स्वष्न देखने मे सख पाता 
है, स्वप्न को सत्य समझ कर घोखा खा सकता है। बुढापा 
जाग्मति को भो स्वान, ओर योवन के सत्य को मी धोखा मान 
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लेता है। यौवन जिसके लिए कहता है-- 
“सपना है, सच हे, सपना है, पर सपने में, 
जो सुख होता, वह हो सकता क्या जगने मे ? 
सचमुच है म्ग मरीचिका पर कितनी सुन्दर हे ! 
अमर नही है, पर कितने स्वर्गों की घर है ”” 
( 'नन्दिनी' से ) 
उसी के लिये वुद्धावस्था का कहना है-- 
“हृदय, रूप-शोभा ही तो तुमने चाही थी ? 
हृदय, वासना ही तो तुम को भाइ थी ' 
विष को अमृत सममाने में क्या चतुराई थी * 
सोचो तो तुमने क्‍या व्यथा नहीं चाही थी 7” 
( 'नन्दिनी' स ) 
योवन कहता है माया ही सत्य थी, बुद्रापा कहता है बह तो छाया 
थी, नादानी थी। योबन कहता है शरीर में ही सुन्दरता होती है, 
बुटापा कहता है सौदर्य उसमे हैं जो प्रलय मे म्थिर वस्तु है। यावन 
इंश्वर को मुला कर वासना की ज्वाला में भस्म होने में, अपने ही सुख 
से क्रन्दन करने में सुख पाता है । 
मेघो में ज्यों इन्द्र धनुप की छवि मन मोहन, 
इस विषादमय जीवन में ऐसा ही यावन ! 
शीत शिशिर में सूरज की सुकसार तपन--सी 
प्रिय लगती हैं किरण 'इस मादक योवन को, 
मेघो की लाली-सा यह ज्ञण भर ही का धन 
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इन्द्र धनुष की छाया-सा है, यह नव यौवन ! 
बुढापा वासनामय यौवन की उपेज्ञा कर परमात्मा को शरण जाने 
मे शान्ति पाता है-- 
चाह नहीं है अब मेरा जीवन शीतल है, 
ह्रघ नहीं है, अब यह उर हो गया सरल हे, 
गई बासता, गया वासनासय यौवन भी, 
मिटे मेघ, मिट गया आज उनका गजन भी, 
मे निवल हूँ पर मुकको इंश्वर का बल हे 
चाह नहीं है अब मेरा जीवन शीतल हे। 
योवन वर्षा में बसन्‍्त को पाता है, शिशिर मे हरे पत्ते देखता है-- 
“जग लघु है अनन्त जोबन, जीवन है अनन्त योवन! 
परमानद पूर्ण है जीवन, जीवन है अनन्त यौवन ।” 
बुढापा वर्षा की बाठ के बाद आने वाले शरद में शान्ति का ओर 
पत झड में जोवन, का सदेश पाता है 
“पत मड है, आस-पास, पीले दल मरते, 
हरे हरे गेहूँ पर हिल-हिल कर कहते, 
मरना है जिनको वे पल-पत् है भर रहे, 
बढ़ना हे जिनको वे पत्न-पत्न है बढ़ रहे। 
( चन्द्रकु बर ) 
यौवन, प्रसार-विस्तार में सौन्दर्य देखने का अमिलाषी है बुद्धत्व 
मूल को पकड़ना चाहता है उसे शाखा-प्रशाखाओं की अपेच्षा जड 
अ्रधिक रुचती है। वह परिधि को छोड कर केन्द्र से प्रेम करने लगत। 
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है। यौवन सुमन है बसन्त है, वृद्धत्व बीज है, शिशिर है। 

ऐसी स्थिति में यही कहा जा सकता है कि समय-समय के अनुकूल 
श्ततुओं के प्रति सुन्दरता की भावना में भी अन्तर आता जाता हे 
जो चीज आज सुन्दर समभी जाती है, कल वही असुन्दर ठहर सकती 
है, जो एक देश में मान्य है वह उसी समय अन्य देश में अमान्य हे 
सकती है, जो एक को भाती है वह दूसरे को अग्रसन्न कर सकती है । 
रुचि की भिन्नता लोक का धर्म है। _ 

सौन्दर्य की उत्पत्ति तथा अनुभूति पहले पहल कब और केसे हुई 
इस का कोई एक सन्तेंबजनक उत्तर बुद्धि कमी नहीं दे सकेगी | हृदय 
शायद किसी हृद तक दे सके । हृदय, भावनाओं का सागर है, और 
भावनाएं सोन्दर्य की जन्म-दात्री है। उस समय ही सौंदर्य का जन्म 
हुआ समभना चाहिये जिस समय मनुष्य को हृदय मिल गया । हृदय, 
हृदय से खिचता है। सौन्दर्य, हृदय का अभिन्न गुण है। इसलिए 
सौन्दर्य के प्रति आकर्षण होना सहज स्वाभाविक है । 

सोन्दर्य की अनुभ[त में इन्द्रियो का सहयोग भी आवश्यक हे 
टोक उसी प्रकार जैसे चेतन मन और उपयुक्त परिग्थिति मे आलम्बन 
केन्द्र की उपस्थिति क्रम से कम एक बार अवश्य अपेक्षित है, पीछे 
से स्मृतियाँ, कल्पनाएँ, भावनाएं, काम कर सकती है। इन्द्रियां , 
सौन्दर्यानुभूति में आदान-प्रदान रूप साधन है | सौन्दर्य अनन्त है। 
बह अनत प्राण-म्पदन ओर उस की अभिव्यक्ति से एक साथ ही 
व्याप्त है। वस्तुओं में, इन्द्रिया मे, सोन्दर्य को प्रतीति इसलिए होती 
है कि किन्‍्टी प्राण रपदनों की अभिव्यक्ति उन मे हुई 
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उन से हो रही है। सूर्य्य की जो किरणें मणि में, जल मे पहले 
पडी वे अव उन से विकीर्ण हो रही है। अ्रनन्त ऐश्वर्य के प्रकाश को 
विकीर्ण करने वाली सृप्टि इसलिए और भी अधिक सुन्दर हो जाती 
है कि उस प्रकाश को चेतने वाली चेतना अपनाती है-- 
जड़ता की माया थी चेतन्‍य समझ कर हम को' 
-प्रसाद-आ स्‌ 
इन्द्रियों, सौन्दर्य की अभिव्यक्ति मे, अनुभृति में कुछ उसी ढंग 
से काम करती है जिस ढग से भाषा में शब्द ओर उन के ब्वनिचित्र- 
अर्थ, रस की अभिव्यक्ति अनुभूति कराने मे काम करते है | 
सौन्दर्य की अनुभूति का सबन्ध चेतना से है। चेतना का बाह्य व्यक्ती- 
करण ही सौन्दर्य की उपम्धिति कराता है। चेतना कभी इन्द्रियों 
द्वारा तो कभी कल्पनो का सहारा लेकर सौन्दर्य की स्वतंत्र अनुभूति 
करती हैं। अनुभूति की बह अवस्था जिसमे इन्द्रियाँ योग दे रही 
है सरल सु बोध और सुलभ है -- 
'रूप रेख गुण जाति ज्ुगति बिनु, निरालंब मन चक्रत धावे, 
सब विधि अगम विचारहि, ताते सूर सगुर लीला पद गावे 
विश्व में चेतना स्थूल के सहारे व्यक्त होती है, इन्द्रियाँ स्थूल 
से अपना सबंध आसानी से जोड केती है। 
चेतना का सूछ्म या भुक्त रूप, कल्पना अनुभूति से गम्य है, 
किन्तु कल्पना अनुभूति का मूते रूप, स्थल वस्तुओं के मूर्तरूप से 
सूक्रमतर है-- 
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जाके मुंह माथा नहीं, नाहीं रूप करूप , 
पुहुप वास थे पातरा ऐसा तत्त अनूप | 

इसलिये सौन्दर्य की स्वतत्र अनुभूति के लिए प्रयास की 

आवश्यकता होती है-- 
हिरण्य “गर्भ 
जगती में आती कितनी रितुएँ, पर मधुरित सी और नहीं, 
गाती पल्चकित हो विहगी कितनी, पर परभ्रृत-सी ओर नहीं 
इसी गगन में पल्ी चॉदनी, तारे जिस में भरे हुए, 
हुई मोहिनी वह क्‍यों इतनी ? इस रहस्य को कोन कहे ? 
ओ सुन्दर के भीतर सुन्दर! प्राणों की बाणी मोहन ! 
हे सुस्पष्ट | हे सदा अगोचर, विश्व सिन्धु के अमृत कण ' 
तुम्हे खोजते है जन क्तिने, निशि-दिन हे पावन वन ! 
किन्तु किसी की ही करते तुम, सफल साधना मन मोहन ' 
( चन्द्रकुंबर ) 

प्रयास की सफलता मे विशेष मानसिक तुप्ति है।इस अवस्था 
तक पहुँचने के लिए. स्थुल॒ की सीढी पहले पार करनी होती है-- 

ज्ञान कहे अज्ञान बिलु, तम बिलु कहे प्रकास , 

निर्ग ण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास | 
स्थल अवस्था मे वस्तुओं के बाह्य रूप रग आकार पर ही ध्यान 
पहले जाता है, परन्तु मानसिक विकास के होते ही वस्तुओं मे 
व्यक्त होने वाली चेतना पर भी ध्यान जाता है-- 
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सर्गुण की सेवा करो निर्गश का करि ज्ञान , 
सगुण- निगुण थ परे, ठहैं हमारा ध्यान । 
धीरे-धीरे चेतना की अनुभूति और उस की अभिव्यक्ति ही प्रधान 
हो कर बाह्य सीमाओ को धूमिल बना दे सकती है।उस अवस्था म 
नाम सज्ञाओं का महत्व नहीं रू जाता। सर्वनाम, सकेत, प्रतीक 
प्रधान व्वन्यात्मक लाक्षणिक भाषा की म्रधानता हो जाती है ओर 
तब अभिव्यक्ति रहृस्यात्मक ६ रमसात्मक ) आनन्द स्वरूप सूच्ुम 
न्पन्दनी की होती है। और अभिव्यक्ति की जैली जब सिद्धान्त रूपम 
स्वीकृत हो जाती है तब सिद्धान्त रहस्यवाद के नाम से पुकारा जाता 
। और सश्च॒ बहुला वह प्रणाली जो रूप आकार आदि की 
सीमाओ की स्पप्टता को भाषा-भावना आदि में भी प्रधानता देकर बाह्य 
तवों को प्रमुख रूप से अपनाती है रहस्यवाद से भिन्‍न सघषर से 

प्रततिबाद! के नाम से पुकारी जाती हैं 
वस्तुओं के बाह्य रूप-रग, आकार आदि को ही सब कुछ न 

समझ कर जब हम उन के आतरिक सोन्दर्य को भी, उन के बाह्य 
सौन्दर्य मे देखने लगते है, तब हमारे शरीर के" अन्दर प्राणों म- 
विशेष उन्‍मेष होने लमता है। उस समय शारीरिक बंधन, शाणा को 
भले ही रुचिकर न हो किंतु जीवन में आवश्यक वस्तु स्थिति त्रन कर वह 
सदेव रहेगा। 

विकास पूर्ण बुद्धि जब॒मेद भाव की छोड कर अनठ चेतना को 
ही सर्वत्र देखने लगती है तब हृदय आनंद की अनुभूति करने 
लगता और मन भी सौदर्य मे लीन हो जाता है । 
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चेतना की यह व्यापकता ही जीवन की सत्य ग्रतिष्ठा है। फिर 
ऐसी अवस्था में कोन कह सकता है कि सोन्‍्दर्य आनद तथा सत्य 
तीन अलग-अलग अनुभूतियाँ है। दार्शनिक जगत में जिसे अस्ति, 
भांति, प्रिय, सत्‌ चित्‌ , आ्ानद, दि ट्रू , दिं गुड, दि ब्यूटिफुल, 
अथवा सत्य, शिवम्‌, सुन्दस्म की शब्दावली से व्यक्त किया जाता 
है वह सत्य का विरुपाकज्ष शिव नहीं, कल्पना की चन्द्र-कला से युक्त 
सुन्दर शिव स्वरूप है | इसी सुन्दर शिव स्वरूप की सत्यता के लिए 
पुराणकारों ने सत, रज, तम के मूर्त प्रतीक विष्णु ब्रह्मा और महेश 
की तिमूर्ति सृष्टि की है। पश्चिम की ट्रि निटी इसी चेतना की अभि- 
व्यक्त है। व्यावहारिक जीवन में उस की सार्थकता के लिए काब्य 
संगीत तथा नृत्य है। काव्य की चेतना मे बिराद तत्व को अपनाने 
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वाले चन्द्रकुंबर ने जीवन की नश्वरता मे आनद का शाश्वत 
स्वरूप पहिचान कर प्र म, सत्य और छुबि तथा प्रकृति के बीच 
मानव जीवन की स्थिति दिखलाई है। 
हिम-माधुरी 

माधुरी मेरे हिम गिर की ! 
मधुर हँस निर्मेज् नम के पास, उसड मरनों मे सरव सहास. 
पीठ पर बिखरा नीले बाल, डाल उरपर सुर-घुनि की माल, 
ब्िछा गिरि-तल पर निञज्ञ अचल, देखती हो पथ को प्रति-पल, 

माधुरी मेरे हिमगिर की ! 
सीच नित शिशु विपिनो के प्राण, लताओं में विकसा  मुसका न, 

३. ७. 

सुशीतल शेत्र बनों के बीच, भुला हरिणी को गा-गा गान, 
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कुसुम-सी तज सु-मघुर नि श्वास, नचाती अलि को चारो पास, 

माधुरी मेरे हिमगिरि की ' 
पकड़ लम्बी अल्कों के छोर, किसी आशा से बनी विभोर + 
गुफा से प्रेयसि तुम प्रति बार, नील नभ में क्या रही निहार , 
मेघ गति से कर रहा गमन, उतरता आता नव साबन ! 

माधुरी मेरे हिमगिरि की ! 

धार सुर॒भित बासन्ती वास, हृदय में भर सु-मधुर अभिलाष, 
बना माला कर कुसुम चयन, बिछा कुजो में झूढुल शयन, 
चॉदनी-सी हँस अपने आप, सुन रही हो किस की पद चाप? 

माधुरी मेरे हिसगिरि की ' 
तुम्हारी ज्योत्स्नो' में चुपचाप, हब जाता अपलक जीबन, 
उच्छु्॒सित होकर अपने आप, बिखर जाता स्व॒र का वधन, 
विकल हो कानों के पास,न जाने क्यो कहता योवन! 

माघुरी मेरे हिमगिरि को ' 
तुम्हिरे साथ अनेकों प्रात, मनोरम दोपहर निर्वात, 
अनेकों बीती संध्याएं; अनेकों रातें पुल्ञनक्रित गात, 
न जानें कितने प्रिय जीवन, किए में ने तुम को अपंण, 

माधुरी मेरे हिमगिरि को ! 

प्रंम 
किस के सरस अपांगों में तुम छिपे हुए हो ? 
ओ प्रेम, प्रस-मेरें | 
किस के मृदुल्ष अधर पर आ तुम रुझे हुए हो ! 
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ओ छप्रम, प्रेम मेरे 
किस के नयन नलिन में तुम गूजते निरंतर ' 
ओ प्रेम, प्रेम भेरे | 
क्रिस के हृदय-सदन में तुम पत्न रहे निरंतर * 
ओ प्रम, प्र म॒ भेरे 
से ने कभी न देखी वह अप्सरा कुंमारी ' 
वह सुन्दरी नवेली ' 
मेरे लिए तुम्हें जो है पालती हृदय में 
बन में कही अकेली, 
किसके हृदय-- सदन में तुम पल रहे निरतर ? 
ओ प्रेस प्रेम मेरे 
पहली किरण 
मे हिमालय पर गिरी पहल्ली किरण हूँ ' 
मे धरा को देखती पहली किरण हैं ' 
में हिसानी की? प्रथम अनुराग-रति रेखा सुनहली , 
सूझे की मे दूतिका पहुँची प्रिया के पास पहली ! 
मे मूदुल्ल चंपक कली हूँ , सूर्य ने जिस को गिराया, 
और वसुधा के कपोलो पर गिरी रवि प्रेस-काया ! 
पवन से बुकने न बाली ज्योति-श्वासा, 
दीप की सुन्दर शिखा में ज्योति-आशा ! 


कोयल्ञ 


हे मेरे अन्तर को कोकिल बोलो ! बोलो ! बोलो ' 

हरे पहलवों से एक्राकी गाने वाली बोलो ! बोलो ' 
प्रमुदित चित हो, पुलकित अति हो, दे कोकिल मतव्राली, 

गा मुखरित कर दें मधुवन की आंली ड़ाली डाली । 
व्रह सुकुमार प्रवासी वन में चन्द्र-किरण-सा आता, 

कुछ दिन को वह लता रसीली, पेड़ तरुण कर जाता , 
जिसे देख फूज्नों में मधु की बूँदें प्यासी मरतीं, 

वह वसन्‍्त मेरी दूर्वा पर चल कर जब है आता, 
तब स्वागत करने को कुछ तो मेरी वन-श्री बोलो ' 

हे मेरे अन्तर की कोकिल !' बोलो बोली ! बोलो ! 
है मेरे अन्तर की कोकिल  कूकों! कूको  कूंको ! 

हे मेरे गिरि वन की कोकिल ' कूंको ! कूको ! कूको ! 
हे मेरी कलियों की ठृष्णा! बोलो ' बोली ! बोलो ! 

हे मेरे अन्तर की कोकिल ! बोलो ! बोलो | बोलो । 

(४) 

हे प्रयसि! इस मधुबन में भी हो फूलों का पीत प्रकाश , 
हो अनन्त में ताराओं का बिखरा सुमघुर उज्ज्यल हास , 
चित्रित बादल-सा हिलता हो, किरण -करों से शरदाकास , 
लौट रही हो पागल सी बन, जब मेरे लघु उर की श्वास 
सोते हों मेरे नयन श्रान्त, आवे यदि मेरे रृष्ण कान्त, 
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गाना स्वागत के अमर गान, कोकित्न चिर जांगति! देवि'!प्राण! 
वह अमर वेलि से सरस गान, वह सरस गान छतनार गान, 
“क्रोकिल ! प्राणों की देवि ! प्राण! गाना स्वागत के अमर गान, 
गुझ्जित कर दो सारे जग को, पुलकित कर दो हृदय-हृंदय को, 
कपित स्वर से आज लुभा दो, इस मधुव॒न के तरुण बिहग को, 
इस प्रकार अनज्ञान आज बन, मान करो मत नादान ! 
रूठो मत रूपसि उस से ही, जो योबन का जीवन प्राण , 
जिस के मदिर रूप के तुम ने गाये है बन-बन में गान , 
वही बन बधू द्वार तुम्हारे, आई उस को दो सम्मान ' 
जीवन-सहचर 
तुम जीवन-तम-किरण  प्राशघन ' 
प्राश-प्राणशभ जीवन के जीवन ' 
निशि के स्वप्न, जागरण दिन 
गीत अधर के, चिन्तन सन 
तुम्हीं बिपय मेरे दशन 
भरे तुम्ही से मेरे लोचन ! 
तुम जीवन-तस-किरण प्राणबन ' 
मेरे दुख के करुण अश्न -कण, 
मेरे सुख के हास सु शोभन, 
तुम को ही साँसो में क्षण-क्षण, 
पी करती में जीवन धारण ' 
तुम जीवन-तम-किरण प्राशधन ! 


जी? श! सी! 
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चिरनप्रिय.. सहचर  सूनेपन 

प्रिय बसन्‍त मन के मधुवन 

लुब्ध भ्रमर मेरे योवन 
शान्त जरा के सर्व समपंण ! 
तुम जीवन-तम-किरण प्राणघन 

श्री-सक्त 

माँ कमले | मेरी अजलि रह्नों से भर ढो ! 
मुझ दरिद्र को तुम धन से परि पूरित कर दो ! 
तिरस्कार से मुझे आज जो देख रहे हैं, 
तुम उन को आखो में मुझे पुन. आदर दो ! 
वह वेभव जो स्वणं-पंख फेला कर अपने 
चला गया है श्री--विहीन कर मरे घर को 


5०० 


उसे बुलाओ मेरे घर के बीच बस्राओ, 
पृथ्वी की मान-प्रतिष्ठा के उस सहचर को ! 
रहो अस्थिरे, सुस्थिर हो कर मेरे घर में, 
मुझ को अपनी चिर-सान्निध्य कृपा का वर दो ! 
पहिन स्वणं के अलंकार, माथे पर अपने, 
रत्नों का किरोट रख,मिल्मित्र-मिल्नमिल् करती, 
जिस दिन तुम मेरे घर में बसने आओगी 
शोभा की लहरों से जल-थल नभ को भरती, 
किप्त प्रकार हो प्रणत करूँगा में अभिनदन ' 
कर पाऊंगा केसे देवि, तुम्हौरा बन्द ! 
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आऑसू से पार कर कोमल चरण तुम्हारे, 
देगा मे तुम को अपने शोणित का चन्दन ' 
हे कुल की शोभा, तुम मेरे कुल में आओ ' 
पृथ्वी में मेरे कुल को तुम प्रथित बनाओ ' 
देवि! व्यथ है विद्या! व्यथ सुशोभन वाणी ' 
तुम हो सकल सृष्टि के भव्य गुणों की रानी , 
तुम हो दृष्टि अध की, तुम हो कुरूप की शोभा , 
तुम हो मूक कठ की मुखर गिरा कल्याणी ' 
तुम प्रसन्न हो तो दुख मे भी शोक नहीं , 
माँ तुम को खोने पर फिर यह लोक नहीं है ' 
मिलती हो तुम इृढ़ शरीर को हृढ़तर मन को ! 
केसे जननि मिलोगी तुम मेरे जीवन को ! 
क्तीण देह ले कर के में पथ देख रहा हूँ, 
जीवन की शोभा दो तुम आ मेरे तन को ! 
मेरे मस्तक पर माँ वरद हस्त निज घर दो, 
माँ कमले ' मेरी अंजलि रत्नों से भर दो ' 
ओ रवि 
ओ रवि, जीवित करो मुझे, मेरे मस्तक को 
भरो तरंगों से आलोक और गीतों की , 
दूर करो इस अधकार को जिस ने मेरी 
दृष्टि निराश बना दी छुत्सित स्वप्न दिखा कर , 
अंग दीन हो गये हाय,मेरी आशाएं, 
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क्षीण हुई ओ रबि,मुझ को अपनी किरणो मे, 
जाग्मति दो, शोभा दो, सुख दो, ओर शक्ति दो, 
मुझे जगाओ जीवन के कतंव्य क्षेत्र मे , 
जहाँ वञ्अ-आधात सहे जाते है हँस कर ही ; 
जहाँ निराशाएं जीवन के आगे मूक कर 
बन जाती हैं आशाओ की भी आशाए ! 
हे तरुण तपरवो 
हे उत्तर के श्वेत केश चिर तरुण तपरवी ! 
हे प्रथ्वी के निमलतम धन ' है वसुधा की 
स्वग भूमि | हे गंगा की निमल लहरों के 
पिता हिमालय ! मेरी बाझी को प्रशस्तता 
ओ, शुचिता दो ! अपने उज्ज्वल प्रासांदों मे, 
सूय-चन्द्र के दीप जिन्हें आलोकित करते, 
जिन में अमरो के बालक प्रिय क्रीड़ा करते ! 
सुर-कन्याएँ जहाँ मधुर बॉ सुरियों ले कर 
करती रहती कोमल ध्वनियां, वहाँ मुझे भी 
रहने दो, मुझ को भी थे प्रिय स्वर सुनने दो, 
सस्‍्वगे लोक की उस पावन शोभा से अपने 
नयनों को मुझ को भी हे पांवन | भरने दो '! 
वह चिर चंचल देव-कुमारी जो कानों में 
मेरे कर मृदु गुजन, प्रम भरी बातों से 
हृदय प्रफुल्लित कर मेरा, सहसा ही मुझ को 
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छोड चली जाती है अपने पख खोल कर, 
नील गगन मे वायु त्तरंग सहश मृदु हँस कर; 
उस सुर-कन्या कचित प्रेयसी को पाने को 
बैठ तुम्हारे किसी श्ूग पर में यौवन भर 
कठिन तप करूँ गा, रोनें से यदि उस का उर 
पिघलेगा, मे रोडंगा रजनी भर जग कर, 
यदि हंसने से वह आएगी में निर्भर-सा 
सदा रहेूँगा हँस-हँस जीवन पथ पर चलता; 
वह चाहेगी यदि क्मलो का हार पहिनना, 
अपने मानस के निजन तट पर धीरे से 
उतर , शान्त जल में चुपचाप खिले कमलों को 
तोड़, गू थ दिन भर माला ग़ु ज्ञित छाया मे, 
फिर सध्या के समय उस के चरणों पर 
रख दूँ गा, जेसे प्रथ्वी अपनी शोभा को 
रख देती सध्या के कोमल चरणों पर ! 
यम-यमी-संवाद 
पुष्पित तर के नीचे नत-मुख किसी ध्यान मे ' 
मग्न-रूप हे यम, भेरे चुम्बन से जागो, 
- आल्िगन से जागो 
मरी बाहों के बधन स सीख निष्टरता 
मेरे व्याकुल अधरो से मदान्ध आतुरता 
भग्न करो लतिका-सी मस॒दु सथित्त वापी-सी 
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लीन करो मुझ को अपने- 
यौवन में, जागो 
हे यौबन-धन जागो ' 
यस 
विक्ृत-वेष यह, ओठों में यह- 
केसी ज्वाला ' 
आँखों में दारुण विजली, अंगो में बहत्ती 
थे कैसी बाढ़ों मर्यादा-हीन गरजती ' 
बहिन, डगमाती भू-कम्प--से 
शैज्ञों की श्रे णी-सी, बाहें फंलाए 
तुम आती, छौटो स्नान कर शीतल जलन से 
करो प्रार्थना स्वाथ्य के लिए वरुण देव की 


यमी 

हे यम,स्वस्थ नही मै, हे प्रिय स्वस्थ नहीं मे, 
अपने शीतल कर से यह मस्तक छू देखो, 

मेरे बच्षस्थल के भीतर, प्रवल वेग से-- 
उसड़ रहे दावानल का हर-हर रव छुन कर- 

दया करो मुझ पर, मेरे अंगों पर बरसो, 
हे शीतल घन, मेरी ज्वालाओं पर बरसो, 

यम 

दूत वरुण के छिपे हुए पत्रों के पीछे 
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खडे भूमि पर, खड़े पवन मे, 
खड़े गगन-में, 
सुनते हैं उर-उर की कंपन, देख रहे हैं 
उर उर के भावों को- 
ओ अशभागिनी नारी! 
किसी और को वरण करो मे तो भाई हूँ ' 
हैं धर्म वरुण उत्पणथ चरणों स जीवन 
हर लेती क्र.र दृष्टि उनके नयना की ' 
किसी अन्य की भरो सुभद्र , निज बांहों मे, 
लिबुज", वृद्ध को कर देती है जेसे परि पीड़ित,- 
मुझे स्वसे, अपना पित्व्य, पूज्य जन जालों ' 


तरंगिणी 
बह तरगिणी, मेरे जीवन की तरंगिणी !' 
तुम्हे सीचनी है मेरी निराश इच्छाएँ, 
तुम्हें पूण करनी हैं. प्राणों की भिक्षाएं, 
तुम्हें सरस करनी हैं. मेरे दुष्ट भाग्य को 
दावानल से मुके दी हुई कटु शिक्षाएं, 
तुम्हें हरी करनी है मेरी कूलसी घरणी 
हे तरगिणी ' 


मेघ न तत्पर हो यदि नीर मुझे देने को, 
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बजञ रहे सज्नद्ध सदा ही यदि गिरने को, 
सैल मरूँगा, मै न मररूँगा यदि मूलों को, 
भेरी मिलता रहे तुम्हारा रस पीने की, 
हरित रहूँगा तुम्हें परस हे. जीवन, जननी 
हे तरंगिणी ' 
बैठ तुम्हारे शोभन पुलि नों पर जीवन भर, 
मै दग मूँद सुनँंगा लहरों के नव-नव सर 
देखेंगा उगते शशि को. उडते मेघधो को, 
देखूंगा तरुणी लहरों के झसृत्य मनोहर, 
पीऊगा छवि अद्जलियों भर-भर कर अपनी 
हे तरगिणी ' 
जल में आधे डूबे किसी विपिन के भीतर, 
दूर विश्व से अपना सुन्दर नीडु बना कर, 
सजल पवन के स्पर्शों से रोमाचित होती, 
विकल हर्ष से निशि दिन विहल स्वर उड़-उडकर , 
कूकेगी मेरी आशा बन तरू-विहगिनी 
हे तरंगिणी 
मेरे भाव फूल बन, भर देगे पुलिनों को, 
मेरी सुरभि मधुर कर देगी सलिल कंग्णों को, 
मेरा हृदय स्वच्छ समतत्न बन कर कर देगा, 
शिथिल तुम्हारी लहरों के चंचल चर णों को, 
मेरे नयन तुम्हें कर देंगे शोभा अपनी 
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हे तरंगिणी ! 

आओ गिरि शिग्वरों पर स्वच्छ ध्वजा फहरातो, 

गहन घाटियों मे सवेग शुचि बस्त्र उडाती, 

आओ उन औषधियों का रस ले अन्तर मे, 

ज्ञिन से मृत प्राणों में शक्ति नई फिर आती 
कर देती जो तरुण, शुष्क फूलो की अबनी, 

हे तरगिणो ' 

मुझे घेर कर करो सघुर कलरव लहरो का, 

मुझे पिलाओं मधु अपने निश्छल अघरो का, 

मुके डबा अपने निमेलतम अम्ृत-छदों मे, 

रूप-फठ दो ननन्‍्दन में गाते अमरो का; 
खेल-खेल मेरे जीवन के शून्य तटो से 

मुझे हँसाओ ! 
हे निजन की व्यथा सखगिनी, 
हे तरंगिणी ! 
२४ अगस्त १६४६ ई० 
गंगा से 

जननि, तुम्हारे तट पर ही जब भूखी ज्वाला , 
मुझे भस्म कर पो जाबे धूथू कर जननी, 
घने घुएँ से घिरी रुद्र-हइग-सी बतिकराला, 
और प्राण ले कर मेरे, जब सुख से हॉसती, 
सृत्यु चले चिर अवज्ञोक को विद्युत ->गति से, 
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छोड़ घरा पर मेरी दुखिया जननि बविलखती , 
छोड मुझे जब अग्नि तुम्हारे पावन तट से, 
धूत्र लीन हो डड़ जावे जगती के उर पर , 
मेंडरांती, गिद्धों के बृहत्‌ परो से संट के, 
तब माँ, तुम अपनी जल की शय्या से उठ कर ; 
मेरी धृूत्न, चिता से अचल मे भर, 
शीतल करना मुझ को अपने उर पर धर कर ! 
सुर-सरि 
में न रहूँगा बन शिव शंक र,नग्न-नग्न हिम के शिखरों पर. 
संग हीन सूने अम्बर पर मे न रहूँगा जग से ऊपर , 
कालकूट अपने डर पर धर, मेन रहूँगा बना हे अमर, 
मृत्युदेव मुझ से न डरे, मे उन से डर जाऊँगा मर, 
में न रहेगा बन शिव शकर  छुर-सरि को अपने सिर पर धर, 
क्या फल पाते है शिवशकर? क्या पी पाते वे जल पावन? 
क्या लख पाते वे पावन तन? मेरा तो पवित्र होता मन, 
सुर-सरि के ही वक्त मे मरण,मे न रहूँगा शिव शंकर बन! 
मेरे पुरुष 
मेरे पुरे उस शाखा में पीते है यम के साथ सोम 
उन के आनदित नृत्यों से पुल्नकित हैं तरू के रोम रोम, 
जीवन की चिन्ता से विमुक्त वे देव गणों से निरवसाद, 
फिरते रहते,पाते निशि दिन जीवन की शुचिता का प्रसाद! 
सुनहले केश, नीली आंख, उज्ज्वल्न बस्त्रों से ढके अ ग; 
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वे आ-आ मेरे स्वग्नो में कर देते निद्रा-मोह भंग, 

वे कभी दीख पडते हँसते हिमगिर के शिखरों पर निर्मेत्र, 

उन से मिल हँसते रहने को, मेरा उर हो उठता विहल ! 
सरि के तीरो पर जहाँ कही, रहती हैं छाहें रम्य शीत, 

वे वहाँ वहाँ गाते रहते मिल कर अपने आनन्द गीत , 
चा दनी-रात में फूल्नों में नि शब्द नाचते अविश्वास, 

वे कभी दीख पडते मुझ को करते शशि को हंस-हँस प्रशास, 
धर मृदुल वशियों अधरों पर, वे कभी सुनहत्ली किरणो से, 

बह जाते, भर निज गीतों की आकुलता मेरे कणों मे, 
केसा होगा बह पुण्य दिवस, अपने पुरषो के साथ-साथ 

जब नाचू गा जल-थल में आनंद--मग्न अश्रान्त गात! 

१६४२ इ० 

मेरे साथी 
वे परिचित मेरे बचपन के एक एक कर चले गये, 
वे सपने मेरे जीवन के एक एक कर दले गये, 
हृदय टूटता गया, दंगो ने किन्तु न छोडी आशा, 
हाय न आना था उस सुख को, आई सदा निराशा ! 

आज शक्ति बल खो जीवन के पथ पर बेठा थकित हुआ ' 

इतना दुख था इस अद्दृष्ट में, देख रहा में चकित हुआ ! 

१६४४२ ३० हे 

एक दोस्त 
एक पहाडी के मस्तक पर पड़ी शित्षाओ 
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भर, बनो से आ रहे इस चमकते-- 

विदेशी को देख क्रोधित सिह-सा 

गुफा से बाहर निकल कर गरजता 

चींटी 

ऊँची ऊँची खोहों में दुगेम समल को 
रहती कुछ खेंखार चींटियाँ अफगानों 'सी , 
लम्बी. तगडी लाल-पुर्ख बन्दूके ताने, 
छुरियाँ क्टकाये दर्रों पर पहरा देती , 
देख दूर से आता दुश्मन मच जाती है-- 
उस में बढ़े जोर की हल चल“+दरें दरें 
के आगे हो जाती जमा लश्कर उन की, 
बड़े गौर-से दुश्मन की गति-विधि परेखती 
निश्चय देख शज्न का गुस्से से बेकायू 
हो कुछ बीर चींटियाँ उम्ड हूट पडती है-- 
दुश्मन के ऊपर-उस के शरीर में घुस कर 
जगह जगह छुरियो से उस को क्षत विक्षत कर 
उसे विवश कर देती, हार मान चित्लाते-- 
चिल्लाते प्रथ्वी पर उत्तर भाग जाने को। 


सिसकता जीवन 
गिरते सूरज की पीली आँखों से गिर कर 
मेरे ऑगन मे जो पडी हुई पल भर को , 
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इसी धूप की भाँति, करुण दुबंल स्थप्नों से 
भरा हुआ मेरा जीवन प्र॒थ्वी के ऊपर 
सिसक रहा है--नील गगन को ओर देखता , 
कहाँ मुझे जानो है ? इन दुबंतल चरणों से 
पार मुझे करना है पथ किस दुगंम वन का 
मुझे सूथ्य क्या पुनः खीच लेगा अपने में 
जागूँगा क्‍या मैं प्रभात में पुन. धरा की- 
आँखों में बन कर ज्ञीबन का स्वप्न सुनहला ! 
अथवा मुझे छोड़ देगा वह पीत पत्र-सा 
गहन रात्रि के अंधकार मे * जब कलियो से 
गज उठेंगी इस प्रथ्वी की पुलकित बॉहें 
में ही तब हूँगा क्या सिसकी भर-भर मरता ? 
गिलहरी 
आती है गिलहरी नाचती पूछ उठाती 
अपने सर पर अपनी दुभ का चेवर डलाती , 
कभी बेठ कर इतमिनान से देख कही पर- 
पढ़ा हुआ रोटी का डुकडा एक--डउठा कर 
उसे पकड़ दोनों हाथों से नोच नोच कर, 
खाती ओ, सहसा ही चचल पूछ नचा कर 
दोड़ भाग जाती ऑगन में, या पेड़ों पर 
चढ़ कर-- किसी डाल पर छाया में सुन मसर 
पत्रों का, गाने लगती हे तीखे स्वर से 
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अपने गीत;३ और सहसा ही चुप हो कर के, 
कूद पेड़ से नीचे देख कही दूरी पर 
कोइ और गिल्हरी उस के पास दौड़ कर 
उस की पूछ दबा कर मुंह से, उसे छेड़ती 
दिन भर उस के साथ छोह में खेल खेलती । 
सावर का रास्ता 
बांसो ओर घने शालों ने आसमान में, 
उत्तक, जमा कर दी अपने नीचे प्रथ्वी पर- 
ऐसी रात न जिस में तारे कही चमकते , 
युग-युग से सड़े पत्ता के नीचे से उठ, 
चलती हवा मच्छरों से अत्यन्त घनी हो , ः 
घनी छा ह के नीचे दल-दल बनते पोखर, 
जहां मच्छरों की असख्य सेनाए पत्ती , 
कठिन घूर्य की किरणों से पीड़ित हो, अहरह 
जांसो के नीचे शुस्सावर शेर गरजते-- 
ओर कई शालो के काले तने बॉध कर 
अपने हृढे शरीर से नीचे लटक हवा मे 
जीमें खोल हॉपते रहते सॉप रात-दिन ! 
० पंवालिया 
मेरे गृह से सुन पड़ती गिरि वन से आती 
हसी स्वच्छ नदियों की, सुन पड़ती विपिनो की 
समर ध्वनियों, सदा दीख पड़ते द्वारों से 


( १४४ ) 


खुली खिडकियों से ह्िमगिरि के शिखर मनोहर 
उड़-उड़ आतीं ज्षण-चक्षण शीत तुषार हवाए , 
भेरे आंगन छू बादल हँसते गजन कर, 
फरती वर्षा, आ वसन्‍्त कोमल फूलों से 
मेरे घर को घेर गूज उठता, विहगो के दल 
निशि-दिन मेरे विपिनो में जड़ते रहते। 
कोलाहल से दुर शान्‍्त नीरब शेलो पर 
मेरा ग्रह है, जहाँ बच्ियो-सी हँस-हँस कर 
नाच-नाच बहती है, छोटी-छोटी नदियों 
जिन्हे देख कर जिन की मीठी ध्वनियों सुन कर 
मुझे ज्ञात होता जेसे यह प्रिय प्रथ्वी तो 
अभी अभी ही आई है, इस में चिन्ता को 


9.2 


और मरण को स्थान अभी केसे हो सकता ! 


मेरा घर 


( १ ) 
जहाँ विकल हिम शेलों से करते मृदु ग जन भरने 


जहाँ नील नम की छवि को मेघ सदा लगते भरने 
चीड़ों मे ग जन करती चलती मादक पवन जहाँ 
तरु छाहों से ढके हुए खड़े हुए हैं भवन जहां, 
थे रत्नों से शेल भरे, थी शेज्ञों से भरी मही 
हिसमगिरि के अचल में था मेरा घर भी यहीं कही 


( ४५ । 


( २ ) 
आँगन में थी खड़ी हुई छोटी-सी दाडिस डाली, 
मधु को देख उमड़ आती थी जिस के मुख पर लाली ' 
मेरे घर पर चढ़ फ्रेल्ली थी द्वाक्ता क्री एक लता, 
ओर दूर कलरब करती जाती थी चचज्न सरिता 
लहरों में जिस के थी हसो की पॉलतें तेर रही 
इसी नदी के तट पर था मेरा “घर भी यही कही ' 
अस्त व्यस्त 
ज्ञिस दिन घर को सजा, गूथ फूलों को माला, 
रहता है सन बेठा द्वारों पर, आँखो में 
देख दूर से आती तुम्हे, प्रतीक्षा भर कर, 
उस दिन तुम विपिनों के बीच-न जाने गा कर 
कहाँ चली जाती ! मेरी आंखों की आशा 
थक कर मर जाती, मेरे फूलों के मुख से 
उड़ जाती चुपचाप हँसी, घिर आती सब्या , 
ओर किसी दिन अस्त व्यस्त केशो को के कर 
भूल तुम्हें में मलिन वस्त्र पहिने आ गन मे 
खड़ा देखता जब नभ में डड़ते मेघो को 
तुम जाने कब मेरे घर के भीतर आ कर 
सजा बस्तुएँ मेरी, धर हाथो में फूलो को 
और हँसी ओंठो में ले, मेरे द्वारों पर 
आ कर मुझे; बुलाती सरस सुमन्द स्वरों मे! 


( १४६ ) 


मनोरम गु जन 

आज न कहा किसी ने मुझ को देख विपिन में 
लिखो गीत उस सुख के जो इस सुन्दर दिन से, 
हँसा हे आँखों मे मेरी , लिखो पत्र पर 
मेरे मुख की छवि सजीब वर्णा में सुन्दर 
ओर न लिख सकने पर मेरी हँसी उडा कर 
गई न कोई मेरे जीवन को लाबइ्छत कर 
आज शान्‍्त एकान्त स्थान पर चिन्ता तज कर 
में लेटा हैं, मेरे ऊपर नीला अम्बर 

है अनन्त सुख में निमग्न , पद-तल पर कोमल 
दूवां, बार-बार मारुत-स्पश से हिल-हिल 
करती है सुन्दर ममर , उठते हैं बादल 
हिस-गिरि के ऊ थे शिखरो से, करती कल कल 
बहती मन्दाकिनी चूम पुलिनों को अपने, 
दूर किसी पीली घाटी में, जिस पर पकने 
लगे धान अब , जहाँ सुरभि से सन्‍द समीरण , 
कृषक कुमारी की अलकों में कोमल क्म्पन 
उठा रही हे करती मन्द मनोरम गुजन!' 


अपना रूप 
देखा में ने अपना रूप घृणा से निश्चल, 
भाव-हीन इन नयनों में- में हुआ न चंचल 


( १७७ ) 


रोस-रोम से मेरे उमडा आज न रोदन 
आज न माना मे ने निष्फल अपना जीवन , 
प्यार किया करता था में अब तक प्राणों के 
खल कलंक को, इसी लिए इन शुचि नय॑नों के- 
घृणा-भाव को देख हृदय कर उठता कऋन्‍दन 
था,उस जन-सा जिस का हो अति पानन जीवन 
किन्तु पतित कहता हो जिस को जग निष्कारण, 
आज घृणा करता मे भी अपने से उतनी 
प्रिय, इन नयनों मे संचित रहती है जितनी ! 
दूसरा व्याह 
वह मर गई ; उसे गगा के तीर जज्ञा कर, 
डसके पति ने कुछ दिन मूठा शोक सना कर , 
किया दूसरा व्याह, बजाई मधुर बॉसुरी, 
पहने कपड़े रग-बिरंगे जिन्हें सुंदरी 
नारी करती है पसंद , दपंश के सम्मुख 
बार-बार जा, तरह-तरह से देख एक मुख, 
हँस कर कभी;कभी गश्नीर कटाक्ष पात कर, 
कभी रूठ कर, कभी शान्ति के पुतले वन कर, 
तिरछे होकर कभी, कभी मुड़-सुड़ कर चल कर; 
केची से लम्बी मूछो को कुतर--कुतर कर, 
ओर अन्त मे मूंछ हीन बालक ही बन कर, 
किया व्याह कर दुनिया का उपकार मद्दत्तर ! 


/ एष्ट८ ) 


जिसे जल्ला आये थें वे गगा के तट पर, 
बह ने लौट कर आई आँखों मे विषाद भर, 
कहती, रोती हुई “हाय ! दी ही दिन पहले 
जो मेरे थे, किसी दूसरे के बे निकले 
कहा न उस ने अपने पति से, “मुझे प्राणधन 
भुला दिया तुम ने,सहसा ही क्‍यों कर, कठोर बन * 
से सर गई, जान यह ही क्या जीवन-सहचर ! 
क्विसी अन्य को लिया आज तुम ने अपना कर ! 
तुम मरते यदि नाथ, और मैं जीवित रहती 
8. अर हक ०, &... 0१% 
तुम ने जेसा किया वहा क्या से भी करती ! 
चर | ञऊ_ 
बह न लोट आइ उन से कुछ भो तो कहने 
८ किक (५ जे कक हक 
इसीलिये लगे वे शान्ति ओ सुस्त स रहन ! 
५ 
साथक जीवन 
अपने सुख से जो सुखी रहे, 
अपने दुख से जो दुखी रहे, वे जग में किस के लिये रहे ' 
मन मे न घिरे हों जब बादल, 
उस समय धूप जिस के मुख पर, आदमी नही वह, वह पत्थर ' 
अपना दुख अपने नयन भरे ! अपना सुख जग के बीच फिरे, 
दुख देंख दूसरे का, उर मे पीढ़ा के पीड़ित मेघ घिरे! 


अपग्रेल' १६३६ ई० 


वेदना-गीत 
बंघु मेरी है उपेक्षित वेदना : 


( १४६ ) 


इसे था कुछ भी नहीं कहना, मॉगते थे ओर चातक स्वाति-जल, 
इस हृतय को था न तब कुछ मॉँगना, 
ह सदा नीरव ही रही यह वेदना 
पास ही ज्ञब पुष्प थे, मकरद था, 
यह न सीखा, रीकना, गुजारना 
यह रहा प्यासा नढ़ी के तीर पर, 
अधर पर ले कर विनीरब वेदनां ! 
हे इसी से यह चघपेक्षित वेदना, 
गायगी मेरे मरण-सगीत को, 
संगिनी मेरी सनोहर-वेदना, 
यह डपेक्षित अश्र-नथना वबेदना!' 
( २ 9 
हो गये अबू प्राण परिचित वेढने तुमसे 
मिल गया उर एक बिरही, विरहिणो तुम से ! 
तुम गई घर-घर किसी का डर ग्रणय पाने ! 
तुम फिरी बन-बन किसी तरू का प्रश्नय पाने, 
जिस तरह मुझ को जगत में नही प्रसम मिला ! 
उस तरह ही तुम्हें संगिनि! नहीं प्रेम सिल्ला ! 
वेदने | दुख के नगर से वह करुण परिचय ' 
वह हमों में निराशा के घनो का सचय 
बॉध प्राण गया हमारे था सदा को ही परस्पर, * 
यह जलेगा दीप जब त्तक, साथ ही रहना, 


( १४० ) 


पूरे की बन एक छाया, साथ ही “चलना, 
सो रहा हो प्राण निधन जब जरा थक कर, 
तुस जगाना इसे सपनों में हल्लाहल पिलाकर, 
पास ही उर के रुलाना तुम उसे निशि भर; 
हेस रहे हों जब कभी यें अधर लख फूल 
तुम मदुल दल चीर देना तब लगा कर शूल्न ! 
( ३ ) 
हो गये अब प्राण परिचित, वेदने ! तुम से ! 
अब तुम्हारे ही नयन जल से जलज विकसे ! 
अब तुम्हारी ज्योति का हूँ में शज्षम पागल, 
मस्त हूँ मे पी तुम्हारी निकेरी का जलन! 
देखता हैँ में बनो मे तुम्हारी छाया, 
पत्र-पत्र कुसुम-कुस्म में तुम्हारी काया! 
तुम गिरी हो बाल-आभा-सी सरोबर पर! 
तुम गिरी हो चांदनी-सी हिम-शिखर पर, 
बेंदने |! तुम सदा छवि के फूल में बसदी, 
मृत्युगसी तुम प्राण के हो साथ फिरती ! 
( ४) 
हाय मेरा वेदना से बना जीवन ! 
कहीं होता एक आंसू का सजल कण । 
कभी ही वह छूट पल्चको से घरा पर, 
धूलि में गिर,बिखर जाता फिर न आता ! 


( १४१ ) 


था विरह॑ का एक होता राग ही यह, 
जो करुण बन विश्व भर में फेल जाता, 
अधर के लघ एक कोने से उमड़, जो-- 
दूसरे में समा ज्ञाता फिर न आता ' 
(४ ) 
विश्व की प्रति क॒ज में बस, कर रहे हैं अमर ध्वनियां 
अश्र॒ से भर नतल्िन लोचन, 
विश्व के कवि-गण मनोहर वेदना से भरी ध्वनियों! 
वेदना के उन मनोहर गायकों के चरण तल पर बेठे में ने 
हैं बिताई दीघ दुख की रजनियों 
कज से में कुछ मे हूँ फिर चुका, 
में सभी के करुण-स्वर हूँ सुन चुका, 
हाय मेरी वेदना को पर न कोई गा सका ' 
आज सरिता के किनारे बेठ कर मे सुन रहा हूँ, 
कह रही तट से निराशा भरी तदिनी, 
“कही कितनी बार सेंने निज हृदय की वेदना, 
विश्व मे कोईन मेरी वेदना पर पढ़ सका, 
घिर अचानक हिमालय पर, करुण स्वर कर कह रहे घन, 
ज्यन रोये ये न जाने बार कितनी, 
ओऑसुओं से भरी सोौ-सौं बार धरणी, 
रे सुनाई है सभी को निज हृदय की वेदना, 
विश्व में कोई न मेरी वेदना पर गा सका | 


( १५२ ) 
जा रहे हैं दसरों के द्वार पर, सब विश्व में 
जल खड़ा हो द्वार पर थत्ञ के सदा 
कह रहा अपने हृदय को वेदना 
थल खडा हो हिमालय के शीश पर, 
कह रहा सूने गगन से श्रति दिवस की वेदना ' 
गगन-डर में वेदना फे पूज घिरते 
देख जिन को बसुमती के नयन भरते | 
प्यार करता है हृदय इस विश्व मं उस ही हृदय को 
सुनी जिस ने हो कभी अपने हृदय की वेदना ! 
विश्व के इंश्वर बही 
जो सभी की वेदना में हृदय रू है रुदन करते, 
जो सभी की वेदना को हैं समभते ! 
कवि वही जिन के स्वरा मं 
री रहतो है हृदय को हार उर की वेदना ! 
चाहते हैं जानना क्यो, सब हृदय की 
बेदना को, जो हृदय में छिपी रहती, 
हुग, सदा जो विकल कर्ती, जा सदा 
डर में कसकती,देख उस को,जान उस को 
क्या न फिर लोचन भरेंगे ! 
कया न॒इर में तीक्ष्ण कटक स-विष दंशन फिर करेंगे ! 
लाजवन्ती, स्पशे से ज्यों, चेतना खो कर 
धरा पर, कुछ क्षणों के लिये मरती, 


( १४३ ) 


हर [8 


क्या उसी ही भाँति उर की वेदना भी, 
देख लेने पर इगो से, फिर नही जीवित रहेगी 7 


कहाँ खो गई 
हों खो गई जन समूह में बह मेरे बन की हरिणी ! 
क्या न किसी ने पहिचानी वह प्रसम की हुई हरिणी ! 
उत्लासों में भाग न लेती, रहती सदा अकेली 
बनो हुई निज मर्म-व्यथा से प्रिय को एक पहेली ' 
क्यान किसी ने देखी वह तरुणाई में सुख-विसना ? 
पहिन मेघ की करुण सजलता, चिर वियोग की करुणा ' 
से खोजता हैँ मे कब से, देंश-देश में प्रति ग्रृह द्वार, 
जिन्तु न जाने कहाँ खड़ी है वह पलकों मे जल-कण धार | 


रो रही हे 

रा रही है वह परो, निर्जेन विपिन से, 

आज चंकवी-सी निशा तम से घिरी ' 
करुण स्त््रर कर बोलती है कोकिला, 

सिसकती है, वायु चरणो पर गिरी ' 
सुन रुदन उस का, सुमच हैं गिर रहे, 

पूछते हैं श्वंग कानों पर व्यथा, 
बॉह से भर शान्ति देने को उस, 

झुक रही हैं स्‍्नेंह से बन की लता 
लेट कर तरू के सहारे मुंह छिपा, 


( १४४ । 


बह करो मे - दुख से है कापती | 
शिशिर में बन, लता-सी, पीत पड़, 
शशि-किरण सी अस्त गिर में गिरि रही ' 
ओस 
कभी तुम्हो सी हे में भो इसी धरा पर थी रहती, 
प्रिय लगते थे मुझे प्रभात, प्रिय कोमल किरणें नब जात 
प्रिय लगते थे ये तृश-पात, प्रिय थी मुमे पवन ल्गटी, 
अब नभ में है मेरा बास, अब रहता में सदा उदास, 
अब सुन हा ! किरणों का हास, में घुल-घुल दुख से मरती 
अन्न निशि में चुपचाप उतर में धरणी की पलको पर, 
देख पुष्प किसलय सुन्दर , दूबा पर सिर घर रोती ' 
अब केसे 
अब केसे होगा मिलना ? छाया मे पा जरा अकेले, 
भूल लज्ञाना, खिलना, निर्भर के पद पर आ पहिल्ले 
तरू-तरु के नीचे लखना, मुझे न पा घट उल्नटा पुल्रटा 
गा-गा देरी करना, फिर अपने योवन की श्री पर 
मन्द स्वरों में हँसना | मुझे देख फल खाने के मिस 
तरू पल्जषव में छिपना ! अब केसे होगा मिलता ! 


मुझे पहुँचना 


खोजते प्र यसि तुम्हे अब थक गया यौवन, 
यह रूकेगा अब यहीं पर नहीं यह जीवन ' 


( (शऋ#ंश ) 


मुझ चलना ही प्रिये होगा, तुम्हारी राह पर; 
पहुँचना ही होगा भ्रिये तुम्हारे द्वार पर ! 
सोच कर 
सोच कर प्रिय तुम अकेली रो रही हो, 
सोच कर तुम अब मरण के देश में हो, 
हो गया कितना मुमे सुन्दर मरण, 
प्राण उस को चाहते करना बरण, 
में मरण को खोज में हूँ फिर रहा, 
घूमता निशि दिन अकेले पवेतो पर' 
बुलाता प्यारे मरण को स्नेह से भर, 
मरण की निशि दिन प्रतीक्षा कर रहा, 
प्रिय समरण मुझ को कहाँ तुम भूल कर 
सो रहे हो ? अब न ओर निठ॒र हृदय 
बन रहो मुझ को शरण दो हे सदय'! 
मुझे अपनाओ परम प्रिय अंक में भर ! 
आत्म ऋदंन 
मुझे अक में भरो प्राण-बन ' 
अवश करो चुस्वन से आनन, विवश करो आलिगन से तन, 
दर करो क्ज्जा के बंधन, मुझे अंक में भरो प्राण-धन, 
रुको न सुन कर मे" वजन , समझो सत्य न मेरा रोदनु, 
शिथिल करो न सुददद आलिगन, मुके अ क मे भरो प्राण धन, 


( १४६ ) 


पहचानों अन्तर अन्तरतम, सुनो मं की बाणी प्रियतम ' 
सफल करो युग-युग का क्रदन-मुझे अंक में भरो प्राण, धन ६ 
प्यार करो | 
प्यार करो मेरे जीवन को, प्यार करो है प्यार करो 
मेरी बाहो को निज उर का हार करो है हार करो 
मेरे कपित अधरां में हे निज अधरो का अमृत भरो ! 
अपने मधुर रूप से शोभन, यह उर, यह संसार करो ' 
प्यार करो मेरी कट्ठताएं, प्यार करो हे प्यार करो ! 
शीघ्र ही 
शीघ्र ही मरे अधर नीले पड़ेंगे! 
शीघ्र ही असहाय हो मरे मरण स, 
घेर मुभ को दुख-दल रोदन करेगे ! 
मे व्यथा अपनी सखी को देख कर, 
पास ही रोती, न समझा पाऊँगा 
जो बजी मेरे हृदय मे कप-सी, 
मे उस ही बिसर कर सो जाऊँगा, 
देख उस का दुख न मरे हग भरेंगे, 
शीघ्र ही मरे अघर नीक्ले पड़ेगे! 
१४ मई १६३६ ई० 
जब मुझे 


ज्ञब मुझे ऐसा बना दे प्रिय मरण, 


( १४७ ) 


ये तुम्हारे नपुरों से गूंजते मथर चरण, 

मुझे निद्रा से न मेरी जगा पावे, 
जब तुम्हारे प्र म से होते प्रकंपित पाशि-पल्लव, 

मुझे तन्‍्द्रा से न मेरी जगा पावें, 
तब न तुम हृदयेश्वरी होना मज्षिन सन, 

समझना अपराध हैँ में कर रहा, 
हूँ उपेक्षा जान कर ही कर रहा ' 

ओर मुझ को तुम कठिनतम दढ देना, 
भूल जाना, समझना मुझ को विरह के पास का घन, 

जो उठा था अध नभ में तुमुल रब से 
ओर पीड़ा दे किसी को गिर गया भर, 

फिर न उमड़ेगा कभी जो नील नभ पर 
समभना मुझ को व्यथा का एक आंसू, 

स्त्प्र में जो था गिरा, पर जागने पर 
जो हँसी को म्लान कर सकता न गिर कर! 


'एकान्त लख 

एक दिन एकान्त लख जब खोलने 
घूंघट लगी, विजन में वह सुन्दरी, 

प्रेम की ज्वाला जगी, उस के हृदय मे 
जब पिपासा से भरी; मृत्यु आई तभी सहसा; 

देख कर वह सुन्दरी, लगी रोने 
करुण स्वर से, प्रम की उन्मत्त लहरी, 

मर गई ज्यों मधुर नलिनी तीद्ण हिम से, 
एकद्नि एकान्त लख जब खोलने घूघट लगी ! 


( १४८ ) 


[पे के 
सुन किसी से 
सुन्‌ किसी से यह कि मे अब मे हूँ नही, 
यह कि मेने छोड दी हैं यह मही, 


जहाॉ मुझ को देख ही थी तुम दुखी, 
राहु का धर ध्यान जेसे शशि--मुखी, 
सुन किसी से यह कि अब में लौट कर 
आ नहीं सकता तुम्हारे द्वार पर, 
तुम हँसोगी और सुख से भूल कर, 
उसी को दोगी हृदय का प्यार सुन्दर ! 
किन्तु सुन यह भी कि अन्तिम समय ये 
अधर जपते थे तुम्हारा नाम ही, 
खो मुझे प्रिय,तुम कभी रो भी पड़ोगी ' 
घाटियों में 
प्रिय तुम्हारी थाटियों में चातकी .रोती सदा। 
चातकी रोती सदा मेरे दृदय-तल की व्यथा 
प्रिय तुम्हारे पव्तों में सदा हँसते स्वच्छ निभर ' 
इस हृदय के गहरों से फूट सहसा 
मधुर आशा भरे गीतो से मनोहर स्वच्छ नि मर ! | 
घेर तुम को पुष्प हँसते, चरणा-ततल्ल॒ पर तुम्हारे | 
मेरे हृदय में उगी दूबां के सुकोमल प्राण बिछते, 
हवा तुम को प्यार करती, प्रंस-मत्ता हँसिनी-सी, 
पख खोले, मंद गुख्जन कर तुम्हारी अग-ल्ञतिका घेर डडती, 
धन्य वे तरु; छाोह मे जिन की कभी तुम श्रान्त हो कर बठ जाती 
धन्य वह छाया, तुम्हें जो हृदय पुर अपने सुल्ाती।! 
धन्य वे पथ, जो पदों के मदुल्ल चिन्हों को तुम्हारे, 
हृदय पर रखते सभाले ! 


( १४६ ) 


धन्य थे गिरि, धन्य वे बन, धन्य वह निजन बनानी ! 
जिन्‍्हों ने तुम को बनाया है हृदय को राज रानी | 
धन्यतम वे कुसुम जो छिप कर बलों में, 
देख अपलक मुख तुम्हारा शने भू पर बिखर जाते, 
सुरभि स व्याकुत्ष तुम्हारे हृदय को कर एक ज्ञण भर !' 


पुरातन नगरी ( नागनाथ ) 
ये बॉज पुरानेश्पर्गत स, यह हिसम से ठंडा पानी ' 
ये फून् लाल सध्या से भी, इन की यह डाल पुरानी ! 
इस खग का स्नेह काफलो से, इस की कूक पुरानी ! 
पीले फूलों मे कॉप रही, प्बत की जीणे जवानी ' 
इस महा पुरातन नगरी मे, महा चकित यह पर देशी, 
अनमोल कूक, मेंपती मरमुट, गुजार अमोल पुरानी ' 


मेपती कुरसुट 
हो उठे नयन कितने उदास ! मेंपती मूरमुट के आस-पास ' 
संध्या के कपित पत्र चरण, अब मेंघो मे करते विचरण , 
उठता गल्लता पुंजित तुषार लहरों मे फूल रहा अपार ' 
गिरि के मस्तक पर नील व्योम, उफनाता मंथित थकित सोम 
सुधा-स्नान करता हिम-अदेश, कूजन मे दिन सब हुआ शेष ! 
सरिता से गिरि दस मील दूर, आकाश शान्‍्त, गिरि सुदूर, 
आकाश ओर गिरि शृग-बीच, 
है तेर रहा शशि, अम्रत सीच ! 
फेला बॉहो से बॉह मिला ये शुश्र अश्न श्र, चरण हीन, 
पर्वत पर ,सोने जाते हैं, चन्द्र लोक को बंधन विहीन, 
केशों में छिपते हैं किरीट, उड अम्वर में बनती लकीर, 
उडते रेशे मणि बन-बन कर, तारों में उड़ते, जड़ा चीर ! 
गिरता, पर्वत का हरा गात, तिरछी फिसली-सी शरद-रात ' 


( १६० ) 


यह धीर चीड पहलव अधीर, है खडा, कठोरा भूमि चीर 
है कटी सहख्रों मुडी बाट, जिन पर पहले पाषाण काट 
कानन में करने को शिकार, ले कर नयनों मे क्षधा ज्वाल, 
आये होगे बबेर नर, कर में ले पेने पत्थर कराल, 
मित्न गई चीड स यह करील दें दे कर उस को नये फूल ' 
उस की बाहों में डूब गये, मधु के सहलाये तीक्ष्ण शूत्र ! 
निर्मित कर के लघु दीन क॒ज, दोनो रहते हैं एक साथ, 
फल लाता है उत्तग चीड, देती प्रसून वह प्रति प्रभात, 
तरू के तल पर मडप निर्मित, जिस पर फेली चाॉदनी मोन-! 
गिरि-गिरि से करनो की गिरती रस भरी उमडती घटा मौन ' 
घुल्नता जाता ज्योत्स्ता-प्रवाह, आन्‍न्दोलित अहा यह महाकाश ' 
उठ रहे उर्मियो के बादल, बाहों मे थक गिरते बिलास, 
हो उठे नयन मेरे उदास, मेंपती भझरमुट के आस पास, 
आती हैं भूली बात याद, अपना प्रमादसय बह बविषाद, 
परिचित-सी है यह दूब गध, परिचित ह्‌ गिरि यह चीड़-डाल 
छोटे ऑगन की बही स्कूल, साक्षी ऊपरये गिरि विशाल ! 
होता मुझ को कुछ यही भान, हों है अवश्य यह वही स्थान ! 
जागो जागो हे व्यथित प्राण | जागो बालक के बाल प्यार ! 
जागो बाला के हास-हार जागो हे तरुणी के गुलाब ! 
तितली के पंखों को पसार, घृटनों मे सिर लो दबा देख- 
इस जलते बन को एक बार, फिर न रूकेगी अश्रधार! 
गिरि पर चढने में तुम उदास | चाहिए तुम्हे थी शीत छाह, 


* १६१ ) 
दे सकती थी क्या परित्राण, तब-तुम को मेरी बाल ब्राह ! 
मकरद-मत्त उस प्रिय आनन में अब डूब गया छवि शुश्र सोम, 
मुक को क्या वह नीचे का गिरि ! 
ऊपर का ऊमडा शुभ्र व्योस! 
मेरे लोचन है हे उदास, मेंपती भुरसुट के आस-पास ! 


काफल-पाककू 


(१) 
हे मेरे प्रदेश के बासी ! 
छा जाती बसन्त जाने से जब सवंत्र उदासी, 
मरते मर-मर कुसुम कभी, धरती बनती विधवा-सी, 
गंध-अंध अलि हो कर स्लान, 
गाते प्रिय समाधि पर गोन 
तट के अधरों से हट जातीं जब कृश हो सरिताएं, 
जब निमंल डर में न खेलती चंचल जल मालाएंँ ! 
हो ज्ञाते मीन नयन उदास, 
लहरें पुकारती प्यास-प्यास ! 
गलने लगती करुण-स्वर से जब हिम-भरी हिमानी, 
जब शिखरों के प्राण पिघल कर बह जाते बन पानी, 
बाकी रहते पाषाण खंड 
जिन पर तपता दिन कर प्रचड 
सूखे पत्रों की शय्या पर रोती अति विकल बनाती ! 


( १९६२ ) 


छाया कही खोजती फ्िरती बन-बन में बन रानी ' 


जिस के ऊपर कुम्हला-किसलय, 
गिरते, सुख से हो कर के क्षय, 
उसी समय नभ के अन्तर से सरस्वती धारा-सी, 
लेकर तुम आते हो हे खग, हे नदन-बन-बासी ' 
झ्ञावित हो जाते डभय कूल, 
धरती उठती सुख सहित फूल, 


पी इस मधुर कठ का अम्रत खिल उठती बन-रानी, 
लता-लता में होने लगती गुज्ञित गई जवानी ' 
तुम शरब्नन्द्र से मधुर किरण, 
आलोक रूप तुम अमृत कण, 
किसलय की म्रमुट में छिप, सुधा-घार करते ब्षेण, 
सुनती बसुधा ग्वाज्न बालिका-सी हो कर के प्र म-सगन!' 
रख मृदुल हथेली पर आनन, 
सुख से मृंदे वे मलिन नयन!' 
शेलो स उतर उत्तर आती नीरद निवासिनी परियों, 
बजती मधुर स्वरो में जिन के चरणों की पेजनियोँ, , 
ग्रामो स आती मुग्धाएँ, 
कोकिल कठी प्रिय लतिकाएँ, 
चुश-भर में कर देते तुम खग, इस प्रथ्वी को नदन, 
जहाँ अप्सराएं करती है छाया में संचारण! 


( १6३ ) 


कानों में बजते है ककण, आस में करता रूप रमण ' 
फूले रहते हैं. सदा फूल, भोरे करते निशि-दिन ग़ु जन ' 
(8) 
मेरे हिम-प्रदेश के बासी ! 

जन्म भूमि तज दूर देश में रहने लगा प्रवासी ' 
सावन आया दुख से मेरे उमडी अतुल उदासी 

बरसी मर-मर-मर अश्र्‌ धार ! 

शेलो पर छाया अधकार ' 


लख उत्तर की दिशा जल भरे मेघ मनोहर उद़ते ! 
पत्न-पत्न मे चपला चमकाते, शेल-शैल्ल पर रुकते 
पीछे को लखते बार-बार ! 
बरसाते रह-रह विन्दु-धार ! 
मैं घायल पर-हीन विहग-सा, किसी विजन में मन मारे, 
किसी तरह रहता था रो-रो कर निज जीवन घारे, 
उर में उठती बाते अनेक; 
में कह पाता था पर न एक, 


एक ऑँपेरी रात बरसते थे जब मेघ गरजते, 
ज्ञाग डठा था में शय्या पर दुख से रोते-रोते 
करता निज जननी का चिन्तन, 
निज माठ-भूमि का प्रेस स्मरण, 
इसी समय तम के भीतर से मेरे घर के भीतर. 


( १६४ ) 


आकर लगा गुँजने धीरे एक मधुर परिचित स्वर- 
'काफतल-पाक्कू' काफल-पाक्कू' 
'काफल-पाक्कू' 'काफत्न-पाक्‍्कू, 
स्व््प्र न था वह क्योंकि खोल कर वातायन में बाहर- 
देख रहा था बार-बार सुनता वह ही परिचित स्वर; 
उर में उठता था हृष-ज्वार ' 
नयनों में गिरती पुलक-धार ' 
मैं तो विवश यहाँ आया हूँ, पर यह केसे आया 7? 
क्या मुझ को मेरी जननी का है सन्देश कुछ'लाया ? 
मुझ से कहने को आज रात, 
आया ज्ञो यह आशा-प्रभात ? 
अथवा क्‍या वे शेल बह गये जिन में यह था गाता, 
इखड़ गये वे पादप जो थे इस के आश्रय दाता ? 
क्या उस बन में लग गई आग 
आया जो यह निज विपिन त्याग ” 
हिस-पवत का क्या सब तुषार, 
बन गया सल्ित् को तरल धार ? 
रह गये शोष नंगे. पहाड़ 
हिंम - हीन--दीन-- सूखे - उजाढड 7 
बच पाया क्या कोई न भाग! 
जो आया यह हिम शझेल्र त्याग! 


( १६४ ) 


( ह॥ ) 
है मेरे प्रदेश के बासी ! 
एक बोर फिर कंठ मिला कर. गाने का हूँ अभिलाघी, 
अतल गीत-गगा विस्मृत करने को यह उपल उदासी ' 
पाने फिर वह जीवन-प्रभात, 
नव स्वच्छ गगन स्वर्गीय वात, 
कितनी बार तुम्हें जीवन में में ने पास बुलाया, 
किन्तु न जाने तुमको भी क्यों आना कभी न भाया 
में जितना आता पास-पास, 
उड़ते तुम उतना स्वास-आश ' 
कहाँ खो दिया तुम ने अपना संरल हृदय हे सुन्दर ' 
किस मानव ने तुम्हें दिखाया सोने का पिजर 
होने पर भी जीवन-समान, 
क्यों रहते हो तुम दूर प्राण ' 
तुम दिन भर तह के कानों में अपनी विरह-व्यथा कहते , 
मुझे देखते ही सहसा क्‍यों तुम रुक कर चुप हो जाते 7 
तुम सदा जानते हो कुमार, 
किसना करता में तुम्हें प्यार ! 
कल ही जब आधी आईं, तरु पर तुस डर कर बोले, 
तुम्हें मार्ग देने को में ने निज गवाक्ष-पट खोले, 
भीगे पंखों में रख ओऔनन, 
क्यों दुद्मा दिए तुमने लोचन 


( १६६ ) 


मेरा कुम्हलाया आनन लख, लख कर मेरे साश्र्‌-नयन 
हँसकर आह ! कर गये हो तुम क्‍यों विषम विवश बन्दी जीवन! 
क्यो भूल गये अभ्यर्त गीत ? 
क्यो भूले सहसा प्र म-प्रीत ? 
तुम तो वही जो देते थे मुझे आशीष समुद मन, 
जब माँ के चरणों पर करता था में अर्पित जीवन ' 
जीवन में मेने प्रथम बार, 
जीवन भर को था किया प्यार ! 


भूल गया धीरे धीरे में जननी के प्रिय चुम्बन, 
इन लहरों के साथ बह गया मेरा वह मदु जीवन ' 
सुन्दर था तुम स बाल्य-काल्त, 
यह भी हो पाता हे विहग-बात्त ! 
एक विपिन में रह कर भी तुम दूर रहे हे प्यारे! 
यह छूृदय-कुसुम फूलेगा अब किस के स्पर्श--सहारे ! 
फेलो है सब पर वही गगन, 
छूत्ता सब को बह एक पवन, 
फिर क्‍यों आह मुझे अकुलाहट ? क्‍यों सुझ को ही पीड़ा ! 
क्यों मुझ को उन्‍्मल पागल्पन; तुम को इतनी ब्रीड़ा ! 
मेने पाया है अविश्वास ! 
भय घृणा यह दारुण उपहास ! 
तुम्हें कभी विश्वास न होगा अब ऐसी सानवता पर! 


( १६७ ) 


तुम्हें कभी मे देख न पाऊँगा अपने इन हाथों पर ' 
मेरी मानवता मुमे शाप ! 
मेरी मानवता मुझे: पाप !! 
अब केसे मानव मै तुम को हे प्रिय पास बुलाऊ ? 
गुछ्नन स्वर में हृदय चीर कर केसे आंज बताओ ! 
होता में भू पर भरा फूल, 
तज कर डाली के तीक्ष्ण शूल्, 
तब तो तुम आँसू भर मेरी सुख-समाधि पर गाते * 
तब तो दल उस रोमिल उर का मृदु स्पशे कर पाते 
मेरी तृष्णा बन पाती बन में पल्लवित कोमल डाल, 
तब तो तुम उस शय्या पर रह निशि भर गाते विहग-बाल् ? 
हो पांते मेरे ऑसू यदि मेघों के ये भरते लोचन, 
तब तो, हे मेरे प्रिय ! मेरे ऑसू घोते तेरा आनन 
हो पाता यदि में खगकुमार, 
क्यों रोता तब यो बार-बार ! 
क्यों होता में प्रति पल्ष अधीर ! 
क्यो बहता अब तक अश्र नीर 


जून १६३६ ६० 
अवहेला 
हार गई वह किन्तु काव्य चिन्ता को तज कर, 
में न उठा सोने निद्रा के साथ शयन पर- 
ओर बिकलता की उस की कर के अबहेला 


( (६फ ) 


अश्र भरे नयनो से उस मधु-निशि की वेला- 
रहा विताता चिन्ता के सुकाव्य पर कक कर , 
रही देखती वह चुपचाप खुल गया अम्बर, 
एक एक कर लगे खिसकने नभ से तारक, 
हुए मल्लीन भवन के उज्ज्वल दीप अचानक, 
चौक उठा में, देखी मेने पड़ी सेज पर, 
शयन-सखी निद्रा नयनो में मधुर क्वान्ति भर ' 
चूम, प्रिया की पल्रको का निश्चिन्त सास भर 
मै सोया जब जाग रहे थे पृथ्वी में स्वर ' 


ढलती छोँद 


अस्ताचल की ओर ढल रहे सूरज धीरे- 
चमक चली जाती लहर चचल कलरव कर 
तट को ओर इछल उज्ज्बत्ल मुक्ताओ में मर, 
मिल्ल जल के भीतर कुछ दूर दौड कर छिप कर, 
सहसा ही सिर वाहर कर सोल्लास उसड कर, 
बाहों में कोमल बांहें भर किसी भँवर के 
चारों ओर नाच़ती हँसती-हँसती जी भर ! 

हो एकाग्न चर रहे पशु फेली दूवां पर 

नाच रहीं चंचल पंच बजती हैं अविरल 

मजु घटियों कंठों में, छाया के नीचे 

पडी हुई है निद्वित-सी रोमन्थन करतीं 


( १६६ ) 


जे 


अलस भाव से आतप से कुम्हलाई भेड़ें ' 
सन्‍्द पवन बह रही आम्र ब॒क्षों के नीचें, 
मृढु ऋंपित करती केशों को-पत्र वनों को, 
सहसा ही चंचल कर देती ओर उन्ही की, 
कम्पन में विज्लीन हो ज्ञाती धीरे धीरे ' 
भीम मनोहर 
गिरी धरा पर घम की काली छाया, 


पवेत के श्व|गों पर नभ से आया, 
नभ स्वान से घन का गजन, 


पंख फड़ फड़ा उठे खगों से देवदारू बन, 
लगी हे की मदिर तरंगें बहने, घीरे धीरे जल धाराएँ गिरने, 
आये घन, बन-शोभा के नव तन पर 
श्वगों पर वर्षा के जलद उतर कर, 
लगी विचरने अवनी पर घन रजनी, 
बन-श्री ड्ब गई-“गिरि पर ज्यों शशिनी, 
बुझी वह शिखा, द्मकी दीप दामिनी 
घिरी घोर घन प्रत्नय-यामिली 
उठी प्रलय रब करतीं च्ुब्ध तरंगें! 
महांकाल के उर की प्रत्नय डसंगें 
फैला फुफकारें बखुधा भर में फिर बरसी बोछारें ! 

लढ़े बाज के तीत्र बेग से बादल, 


( ९७० ) 


लड़े पवन से मेथरों के दल के दल 

नाचे ,वज्ज करों में, निकलो ज्वाला को कराल लपटें अधरों में, 
महाकाल का तांडब नृत्य गगन में 
भीम मनोहर भरव गान गगन में, 

उल्का ज्वाल गगन में महाप्रत्नय का धूम्र केतु उन्मत्त गगन मे! 


भूमे बादल 
मर भूमे बादल घरा ओर, नाचे बन बन के नवल मोर, 
फुहियों बरसी मिल जज्न सरसी, साकी भर दे हाला किशोर, 
भुक भूमे बादल धरा ओर, नाचे बन बन के नवल मोर !' 
विद्य त बालां का मधु रफुरण, 
निरुपम बिलास, निरुपम वरणा, 
बंकिस चितवन बकिम रेखा हृदय हरण, 
विद्य त बाला का मधु स्फुरण, निरुपम विलास, निरुपम वरण, 
शीतल छाया की सी-समीर, चलती तटिनी के तरल तीर, 
लाती जल कण, अकुला नयन, चुभा सुप्त बाला के तीर, 
शीतल छाया की-सी समीर, चलती तटिनी के तरल्न तीर 
ऐ सिहर रहा थर थरा गात, जीवन विज्ञास का यही प्रात, 
यह प्रथम द्विस बर्षा सुवात 
यह श्रावण की सीरी सुखद बात 
बस इसी कुज में घनांकार है जहाँ ओंघेरा महाकार 
हो रहा मिलन प्रान्तर निजन दें रहे परस्पर जुड़े प्यार, 


( २१७१ ) 


उसड़ी सरिता बहती-पद्‌-पद पर छोटी-छोटी धारें नश्वर 
यह मधुर मिल्नन, उतप्त मिलन, होगा प्र यसि यह सदा अमर | 
रिपि-पर्णा 
शापित दानव वे शैज्ञ नही, ज्ञिन के छर में जल-घधार नहीं ' 
नयनों में अभ्र तुषार घवल, देने को पर कुछ प्यार नहीं 
किंन्र-कवि 

इने शिखरों पर लेटे देख अनेकों बादल, 

सूर््यातप में पर फेला कर हिम पर कोमल, 

कई सानुओं में गज-गति से विचरण करते, 

लख कुछ केसर-भरी घाटियों ओर उतरते, 

बेठ हिमालय एक तुम्हारे गिरि पर पावन, 

जिस किन्नर ने मुक्त कण्ठ हो गाया गायन, 

वह था एक देवता, उस का राग अमर था, 

वह गीत सुनसान पबतों के शिखरों पर 

बहता नव-समीर-सा बादल-पर फेला कर 

शून्य घादियों मे सधु रस की बरसा करता, 

अपने स्वर से मूक हिमालय मुखरित रखता, 

फिर बसन्‍त में फिरता था भागीरथी तर पर, 

देवदारू के गिरि-बन में एकाकी सुन्दर, 

एक अमर कवि,जब शिखरों पर कज्जल जल-घर, 

भुके हुए थे नील कर रहे उदच्चगिरि-शिखर, 


( १७२ ) 


वह कवि बेठ एक स्फटिक की स्वच्छ शिला पर, 
लगा देखने तुम्हें हिमालय, सुचकित होकर, 
मधुर मेखलो तक करते संचरण सघन-घन, 
बरसाते घन कुहरा, अधकार नव जल कण! 
आओर शिखर पर फेली किरणों कानन्‍्त छुनहली, 
जहाँ धूप. सेवन करती सुर-सिद्ध-मंडली, 
देख दृश्य यह त्रिभुवन मोहन प्यारा न्‍्यारा ! 
उमड़ी कवि के उर में नव गीतों की धारा, 
मानव-कंठाो में उस दिन के गीत मनोहर, 
बसे रह गये, भूल न पाये चारूु मनोहर ' 
शुभा गिरा 
अदू विकसिता शशिनी-सी नींले नभ-जल मे, 
देखी में ने शुभा गिरा, वन-वासिनि सरल्ञा ! 
गिरती-सी धीरे-धीरे हिसम-गिरि-गह्नर में, 
कंपित वसना, वह मुसकाती मोती धवला, 
नव तपस्विनी सीता-सी; खुल गया विश्व-दल, 
सरभि सदृश निर्मल प्राण स्वच्छुन्द बन, लगे 
मेंडराने नभ-तल पर, छूने पद-तल कोमल 
तारे--तारे से परिचय संबंध अब जगे 
प्रति विराध में बह गंधबं--शरीर मनोहर ! 
प्रति जड़ पत्थर में गौतस-सगिनी 'अहिल्या ! 


( ७३ ) 


हँसी-हरण से पाप-नाश, ओ अमर कलेवर, 
हुआ अलक्तित, नारि-नारि बन कर कोशल्या, 
मुझे चूमने लगी नयन गोदी में भमर-भर, 
आदि सृष्टि के साम गीत ग्‌जे उर-तल पर 


खना नभ 
सारे लगे मरोखों से चांदनी देखने, 


जिस के अग लगे थे धीरे धीरे खलने, 

ओर लगे कितने ही उस शो श्षा में घुलने 

आज खिलेगी नही चादनी सूने नम पर 

नहीं जानते यह, ये प्र मी तारे सुन्दर ! 

अतृप्नि 

देख कर भी रात-दिन में, स्वरगें-सुदर 

हिमालय से प्राण अपने भर न पाया, 

सयन में वह चार शोभा धर न पाया, 

धन्य वे जन एक बार उसे निहारा, 

आओ, हमों में बल गया सौन्दय सारा, 

आमरण बहती रहीं आनद धारा ! 

किन्तु मैं श्रति दिन हिमालय देख कर भी 

सदा भूला ही, नयन मे धर न पाया 

शकुन्तला 

में शकुन्तला पढ़ते-पढ़ते पहुँच निद्रा के आश्रम में 
परदेशी देख शिखी बोल, उत्तजित हो तीखे स्वर में 


ग 


भर 


( १७४ ) 


बह विरहकश मालिनी पकड़ मैरी छाया निज अचल में, 
चुपचाप निरखने लगी सिमिठ निज कूलों में,छिछले जलू मे, 
पतमड़ प्रभात था; बिछे हुए थे पल्लब तरु से गिर, पथ पर, 
पद रखते ही रो उठते थे बे चूर-चूर हो मर कर, 
थे शकुन्तला के दारुण दुख से दीन खड़े बन के तरु बर, 
सूखी बाहों वाली छाया थी गिरी हुई उन के पद॒ पर, 
मै दुर्बासा के शाप सहश था घुृम रहा, उस आश्रम मे, 
जो वञ्र-सहृश ही सदा रहा, अभिनन्दित हुआ न जीवन में, 
मै जहाँ गया, पीछे-पीछे मेरे आया उ््मिल रोदन !' 
बस एक मृत्यु की सॉंसों ने ही किया था अभिनंदन! 
गिरि के श्र गों से थी लौढ़ रहीं किरणें दुबों पर नीचे को, 
गिरि के पैरों पर पड़ी हुई मालिनी नदी से मिलने को, 
वह था प्रभात, पर आश्रम में थी निशि की नीरबता छाई, 
थे मौन खगो के मुखर कंठ, देते न तपोधन दिखलाई, 
शून्य नदी के उन घाटों पर सूनापन था करता स्नान, 
था कभी-कभी सारुत आता, जाते देख आश्रस के प्राण, 
काश्यप क्या छोड गये आश्रम? मुझ को खंदेह हुआ सहसा, 
जो वेद-मुख आश्रम लगता था, एक उपेक्षित बीहड़-सा ' 
मैं लगा देखने खोया-सा, आश्रम की मरती सन्द्रता ! 
संध्या-गिरि-सा,नभ के उर पर मरती किरशो की कोसत्नता, 
मै ने सहकार भुजाओं में देखी बन-ज्योत्स्ना कुम्हलाई, 


अज की बॉहों में इन्दुमती-सी पुष्पधांत से मुरमाई ' 
गिरते थे एक-एक कर के उस के जीवन के सब किसलय, 
दल- दल करते थे बिखर रहे, 


कर 


उस के जीवन के सब किसलय !' 

जग की सुन्दरते ! हे शन्‍्कृतला की प्रोश-प्रिये ' 

हे कल्प-लते ! मानव-मन से ! हैं शकुन्तल्ता की डर छाये ! 
क्या तुमने भो सन ली दारुण वह,शैकुन्तला की त्याग कथा ! 

जो असमय ही तुम जाती हो, हो कर सहसा ही वज-हता 
अब जग को किसल्य देने में, क्यों सुख होगा बासन्ती को ! 
अब गाने में क्या सुख होगा रति-पति के घन्लु की अ्रमरी को ' 
किस का मुख लखने आवेंगी, अब भू पर हिभ्न की किरणों ! 
सहकार भुजाएँ नत होंगी, अब से किस प्र यसि को मिलने ! 
मे आँखों मे आँसू भर कर रहा देखता बन-ज्योत्स्ता को, 
पव॑त के पीछे डूब रही, पीली प्रभात की ज्योत्स्ता को ! 
इतने में मुझे सुनाई दी, प्राणों में चुभती-सी सिसकी, 

उर विद्ध हरिण-सा विकल्ल हुआ, आंखों में कठिन व्यथा मलकी ! 
पास ही एक मुरमुट भीतर, में ने देखीं दो छायाए, 
पेड़ के सहारे पड़ी हुई, झत-सी आश्रम की कन्याएँ । 


श्रीराम-निवास * 
बहाँ सुबह ही आ जाती थी धूप, शास तक 


१.-डाली गज लखनऊ भें हसन गज पार में यह घर है 


( १७६ ) 


वह रहती वही घूमती कभी खिड़ किया 
के डडो को पकड मूलतो, कभी किवाडों 


के बाहर हो खड़ी, सुराखों की राहो से 
हँस हँस कर कमरे के भीवर सोने की सी 
पतली कोमल दृष्टि गिराती, वहा हवाएं 
करती रहती थीं हर घडी मनोहर गंजन 
दीवालों पर टंगे हुए छुतों की बोहें, 
कभी हिलाती कभी लीडरों की तस्वीरों 
को हल्के मोंके देती, चुपचाप कभी ता 
खुली किताबों के पन्नों को पलटा जाती, 
सड़क सामने थी उस घर के; जिस के ऊपर 
भूले भटके आ जाते थे इक्के वाले, 
शून्य स्थान था बह, जिस में हम तीन जने थे 
एक साथ रहते," तुम शुक-से, पढ़ते ऊँचे स्वर से, 
गोस्वामी * जी के पीछे तुम बुरी तरह से 
लगे हुए थे भरी हुई थी मेज तुम्हारी 
गोस्वामी जी के अन्धों से, जितना ज्यादा 
तुम पढ़ते थे, _श्राता उतना ज्यादा सोते थे, 


ला अप -मननमनरल सन लिन नि दिनए 


१--शं भुप्रसाद वहुगुणा 
२--तुलसीदास 
३--गुलाब सिंह राणा 


( १७७ ) 


निश्चिन्त भाव से, अपने मुंह को ढक कर, 
ओर, कभी तडके ही '* जुपलू भाई! अपनी 
बन्द्र-मार-छडी” को क्लेकर थे आ जाते, 
छोड चप्पले दरबाजे पर,कमरे में दाखिल हो 
करने ज्ञग जते थे वे गरम -गरम बातें, 
ओर बन्दरों की मत पूछो, बिना बुलाए 
वे आ कर के थाली से रोटी ले जाते, 
महाराज को कभी डराते खाब-खांब' कर, 
दपण कभी चुराते, ओर कभी चम्मच ही, 
ऊधम करते, उछल मचाते, कूद मचांते, 
पाइप के ऊपर चढ, उसे खोल पानी पी, 
ड्से खल्ला ही रहने देते शेतानी से! 
अरे बड़े ही थे बदसाश वहाॉ के बन्दर, 
एक रोज तो सबजी ही उठा ले गये, 


पर अच्छा ही हुआ, किसी का भत्ना तो हुआ '! 
ली हमारी रहती थी खिड़किया, जो कभी 
हर लाती थी आँखों के आगे मेंघों को 
कभी चुरा विजलिया कभी वहका तारो को 
भादों में जब मूस-कूम थी घटा बरसती; 
तब सुन पडती थी, कजरी& की मीठी ताने, 
आस-पास, घर-घर में तब ढोलक थे बज्ञते 
थी चुडिया छनकती, ओर, लोग थे गाते ! 
१--यशवन्त सिह नेगी 


( १७६ ) 


पर न रह सके साथ-साथ हम बहुत दिनों तक 
उस सकान में, हमें अलग तो होना ही था! 
आज यहाँ मंदाकिनी के इस सुन्दर तट स 
हरे-भरे खेतों के बीच छोॉह मे बेठा, 
में बॉसुरी बजाना थोड़ी देर भूल कर, 
भेज रहा श्री राम, सवन अथवा “निवास को 
अपना आधो बरस, इसे स्वीकार कर वे, 
और कभी यदि फिर में लखनऊ को आ जाऊ , 
मुझे एक दो दिन वे अपने पास जगह दे 
मार्च १६ ४१ ई 
एक्र कुंचा 
रात पड़ गई चारों ओर गोमती-तट पर 
लगी बोलने ती&ण मिल्लियोँ और हवा में 
लगे काटने चक्कर » बड़े-बड़े चमगादर, 
चतला गया था शरद, गगन मे अन्धकार था; 
प्रथ्वी के मुख पर छाया था कुहरा दुस्तर, 
इसी समय गोमती-बॉध से धीरे-धीरे 
घर को आते समय, धूत्ि से भरी राह पर 
पड़ा हुआ देखा मेने छोटा-ःसा कुत्ता, 
सेंदी हुई थी आँखे उस की पेछ शिथित्न हो 
पड़ी हुई थी शु'क्र धूलि में, हाथ पर थे 


५ रै८0 ) 

आस-पास वबिखरे शरीर के कठदे हुए से, 
वह था एक श्रान्त सेनिक-सा जो जीवन-भर 
कर अविराम युद्ध जीवन से, क्षत विक्षत हो 
अन्तकाल में लेट गया था गहन मझुत्यु के 
दीप-हीन प्रागण में हार साॉन कर अपनी; 
मुदी हुई आँखें थी उस की, उस ने जीवन 
ऐसा देखा था, जिस को बह किसी भांति भी 
फिर न चाहता था पतल्न भर भी कही देखना, 
भय न शेष था अब कोइ निश्चल प्राणों मे, 
क्यो कि शेष आशा न कही थी, इसीलिये तो 
मोटर के भोपू सुन कर भी निभय हो कर; 
पढ़ा हुआ था वह जीवन से निस्प्ृह हो कर, 


कर 


गंध दूर खाने की सूंघ, लोभ से उस की 
जीभ न अब टपकेगी, अब उस ने जीवन मे 
थी विजय प्राप्त कर हक्ञी , रोटी के टुकड़ो के 
लिए न मार सहेगा वह सोौ-सो डंडो की, 
ओ मानव | कठोर मानव ' दु्वनज्ञष था तो भी 
वह था मित्र तुम्हारा ही तो, इसीलिए तो 
सह इतने अपमान, ल्ाध्च्छना इतनी, फिर भी 
वह आता था ल्ोट तुम्हारे ही द्वारो पर, 
आह ! गोमती के तट पर चुपचाप धूल '*में 


लेट गया था बह, उस के माथे के ऊपर 


( श८१ ) 


मेंडराते चमगादर, उसे घेर कर काली रात 


सो गई थी, उस की सच्ची साता-सी। 
४ अक्टूबर १६४० ई० 


बाँध पर गोमती 


बांधने रोका उसे बाँह, बढा कर, 
शान्त चलती गोमती को याद आए 
गये बचपन के दिनो के शेज्ष वे, 
रोकते थे जो उस बॉहे बढ़ा कर, 
ओर जिन को चूम वह थी ढोइ जाती, 
दूर निजन घाटियों में हँस मधुर ! 
याद आए गोमती को शेकह्न वे, 
ओर सहसा हँस पडी बह, बाहुओं में 
बाँव की पड, भूल अपने आप को, 
बन गई फिर कुछ चज्णा को वह वही 
केश खोले, पबतों के बीच हॉसती, 
ओर भीपण नृत्य करती, सढिर नयना गोमती ' 
वे गरजती उदछलती चचल तरशें, 
जो शिलाओ पर कठिन आधघाल कर, 
मोतियों में बिखर जाती, कॉपतो, 
दौड़ती जो हु से वे ही तरगे 


टने करने लगी कलरव मधुर,उस वक्त में 
किन्तु कुछ ही देर मे उस के चरण भी 


) 8. 


थक गये, उस का ज्षशिक उत्साह भी 
श्रान्त हो कर गिरा उस के वक्त पर, 
सद चलती ओर रह-रह हॉपती 
सजल नयना गोमतो बन, आह भर कर 
खो गई चुपचाप वह धूमिल जितिज मे ! 


एक प्रिय कवि को 


एक समय था तुम बसत की इस दुवा पर 
बेठ देखते थे हिंमगिर का हास मनोहर ! 
तुम चलते थे ओर तुम्हारे पीछे-पीछे 
चलती थी नीरब छाया फूलों के ऊपर , 
नव-वलंत की शोभा से अपनी अजलि भर, 
एक समय था तुस इन प्रिय तरुओं के नीचे 
गाते थे पिक-से विहल स्वर मधु रजनी भर! 

चले गए वे दिवस, आज तुम एक चित्र-से 
मोन खड़े हो शोभा की चित्रित भीतों पर! 

मान तुम्हारा कठ हो गया मूक प्रिय अधर! 
बदी हुआ तुम्हारा रूप स्वरों के भीतर ! 
चले गये तुम दूर आज नश्वर फूलों से 

चिर-चंचल नदियो से , अस्थिर चित मेघो से, 


( श्ट३ ) 


अमर लोक मे जहा सदा फूलों के ऊपर 

मके हुए रहते है नीरब प्रसी मधुकर 

जहाँ स्वच्छु हिस के निजन-पवत-ख गो पर. 

छाइ रहती संध्या सदा एक रस सुन्दर | 

हे मृत्यु देव ! 

मेरे सुख पर क्यो हे तुमने अश्र, गिराए | 
मेरी आँखों को क्यो ऐस दृश्य दिखाए 
सूखी नदियाँ, सूने भवन, उजडते कानन 
मरते फूल, ठुखो से पीले पडते याोवन | 
आज सधु निशा थी, मेरे अबरा पर 
फिरते थे प्रथ्वी के सुख के स्वर आ-आ कर 
मेरे नस में घूम रहा था पूण सुधा-कर 
मेरी कुझो में मधु फिरता था गा-गा कर 
देख रहा था में सपने अपनी प्रयसिक, 
देख रहा था दिन लज्जा के और हँसी के, 
हसी समय तम हाथ क्हॉसे आहें लाए ' 
मेरे सख पर क्यों है तुम ने अश्र गिराए 


मेरी सुख की गंगा के सूने तठ पर आ 
रो जाती है एक दघू, जिस की सिसको का-- 


स्वर सुन कर, मेरी लहर सहसा रुक जाती 
ओर न फिर अपने पथ पर हँस कर चल पाती , 
स्वप्न देखता रहता में जब हरित-द्रमो के 


( (८४ ) 


गुझ्लन के, भ्रमरों के सौरभ के, कुसुमों के, 
उसो समय मेरे आगे सूनी सॉस. भर 
आ जाती हे एक लता मारुत से मर-मर, 
मरते रहते जिस क पत्र, ओर आखो पर 
भरी हुई रहती मुरभाई कलियाँ सुन्दर ! 
उठ प्रसात से उज्ज्वल आशाओ से भर कर, 
चलने लगता हूँ जब में दुगम गिरि-पथ पर, 
इसी समय तुम हाय केंहॉ से टुदे-फूटे 
एक पथिक को ले आते हो, तन से छूटे-- 
जिस के धेये ओर उत्साह, करुण सास भर 
जो मरता रहता दुर्गंय गिरि-पथ से गिर कर ! 
तुम्हे क्या कहूँ मेरी मुस्कानों के डर को 
चीर अश्र पीने वाले, मेरे सुख-स्वर को 
करुण बनाने वाले देव ! कहें क्या तुम को 
फूलों में तुम हाय न रहने दोगे मुझ को, 
प्यार न करने दोगे कभी किसी को भू पर ! 
तिक्त अमृत कर दोगे मेरा, विष मिश्रित कर ! 
में चलता हूँ चलो जहाँ उजड़े नगरों में, 
सूखी नदियों के तठ पर सुनसान स्वरो में 
अन्चकार में तुम रहते हो आहे भरते, 


३० 


अपनी सासो से प्रथ्ची को पीड़ित करते, 


( रपश ) 


जहाँ फूल खिलते न कभी भी कही बनो में 
जहाँ सुरभि बहतो न कमा भी वन-पवलनो से 
जहों कही भी नभ में आता नहीं सुधाकर 
जहाँ न कोई दुख को हल्का करता गा कर 
वहाँ तुम्हारे साथ रात-ढिन आह भरता 
मेरा हृदय, निठर तुम को तब मेरे ढुख से 
गी ईष्यों नही जरा से मेरे सुख स 
तुम्हे हुई थी जेसी इंष्यों जल-जल कर ज्ञो 
सस्स कर गई थी मेरे सुखमय जीवन को _ 
न्‍ खडहर 
सॉमें भरता है प्रथ्वी पर खड़ा खंडहर, 
डर ॒पुरों में दीपो को मालाएं जलतीं, 
वहाँ सुरा नयनो मे चचल हो कर हिलती , 
वहाँ गीव-नृत्यों स मुखर अधर व पढ सुन्दर, 
सॉसें मरता है प्रथ्वी पर खड़ा खंडहर, 
शहनाइयों वहाँ बचुओ को गृह में ज्ञाती, 
पुर-नारियोँ मधुर मगल गीतो को गाती, 
वहा वधू मिल्ञती ,बर से आँखे नीची कर, 
सांसे भरता हे प्रथ्वी पर खड़ा खंडहर ' 
माताएँ शिशुओं को अपनी गोदी में भर ' 
खड़ी देखती रहती पथ की शोभा सुन्दर, 
ज्ञाता उत्सव जहों मधुर मुरत्तियों बजा कर, 


2५ 


ना] 


श्ष्६्‌ 


सॉसे भरता हे प्रथ्वी पर खड़ा खडहर, 
भुकी हुई हैं वहाँ कुसुम छवि से बल्लरियोां, 
छायाओं में पडी अलस लोचना सुन्द्रियों, 
मघुप जा रहे गुन-गुन कर फूलो-फूलो पर, 
सांसे भरता है प्रथ्वी पर खडा खडहर ' 
उस ने भी चाहा था जीवन स्वग बनाना, 
मशि दीपो स अपन उज्ज्बल कनत्त सजाना, 
गाना, फूलों स अपनी अजलियोँ भर-भर, 
कोन जानता था वह होगा एक खडहर ' 
कहाँ गई वे माताएं ! वे बहने प्यारी | 
कहाँ गये वे शिशु, जिन को कोसल क्ल्वकारी, 
कर देती थी कोने-कोने मुखर मनोहर ' 
स्तब्व खड़ा बह आज घरा पर बना खंडहंर, 
कहाँ गये वे युवक ! मधुर स्वप्नों स क्षण भर 
जा उतरे थे उस में दीप प्रभाए ले कर ! 
चले गये जो डस का जीवन शाप बना कर ' 
रोता घोरे, अधकार स भरा खड॒हर !' 
कहां गये वे घुष्प सुरभि जीवन की ले कर ! 
कहाँ गये वे विहम गीत-ध्वनियों ले सुन्दर ' 
घिरा साड़ियों से सुनता इलूक के घन स्वर, 
सोच रहा है विस्सित हो कर आज खडहर ! 
उड़ी आह | कितनी जल्दी आशा जी वन को ! 


( (८७ ) 


दो ही पल में हँसो व्यथा बन गई नयन को ' 
इन्द्रवनुष स गिरा वञ्॒ दारुण गजन कर | 
बह उज्ज्वल प्रासाद टूट हुआ »७थब खड॒हर ! 
अब न प्यार करती हैं उस को ग्वि की किरणे, 
अब न हिल्लाती उस की अलके मधु को पबनें, 
अब न बसन्‍्त हृदय छूता उस का ग़ुन ग़ुन कर 
केबल सॉलें मरता है वह दीन खड॒हर*' 
अपने स्वप्नो की समाधि बन आज खड़ा है, 
इस के खर पर कई युगों का शाप पडा हे, 
डरता स्वयं आज अपनी ही छाह देग्व कर 
सासें भरता है प्रथ्वी पर खडा खडहर * 
प्रिय जीवन यदि 
प्रिय जीवन यदि शेंध रह गए तुम इस तन मे, 
इस जजर तन से 
मे ले जाऊंगा तुम को जग के वन-वन मे, 
प्रिय जग के वन-बन मे, 
सरिताओ के तट पर हम मृदु गान सुनेंगे. 
गाएंगे आंखे भर; 
हस वसन्‍्त में ग्िलि अधखिले फूल चुनेगे 
बाहों मे बाह धर, 
याद करेंगे कभी आह भर उस जीबन को, 
सपना बन जो बीता, 


( श्ए८ण 


जिम के बिना न सुख देवी शोभा त्रिभुबन की, 
लगता जग भर रीता, 
विपितों में वसन्‍त आएगा जब हिल-हिल मर, 
ओठों मे कुछ गाता 
अब दूर्बा से ओ फूज्ञों से जाएगा भूतल भर, 
प्रथ्वी हो मधु-स्नाता-- 
बोल उठेगी जब सौ-सौ सुकुमार स्वरो मे, 
जल थल और गगन में 
तब न रहेंगे हमी व्यथा भर कर अधरो में 
आंसू भरे नयन मे ' 
सीखेगे हम होना सुखी, विश्व के सुख में 
सीखेंगे मुस्काना, 
सीखेगे प्रथ्वी को हँसती देख हृदय को 
दारुण व्यथा भुलाना ! 
सीखेंगे अपना सब कुछ खो नभ के नीचे 
सूनेपन में जीना, 
सीखेंगे प्रसन्न रह कर अपने हाथों के 
कटुतम विष को पीना ! 
किन्तु किसी दिन भूल हृढय की इंस शिक्षा को 
बरस पड़े यदि आँखे, 
देख विश्व मे हरित सभी को शून्य देख कर 
केवल अपनी शाखें ! 


( र८६ ) 


आशा है आँखों में ऑसू भर यह धरती 
हम को क्षमा करेगी 
आशा है मरने के समय हमे भी अपने 
उर पर घर सुख देगी ' 
झन्‍य कमरा 
यह अकेला शून्य कमरा, यह अकेली चारपाई, 
गरीबी, बीमारियों के हाथ, यह ऐसी तबाही ? 
फ्रिसी से मिलना न जुलना, ये घृणित बातें सभी, 
भाग्य ने दीं तुम्हें या तुम ने हृदय थी स्वय चाही /? 
चुप रहे 
यदि एक रोज का दुख होता, तो मे सहता, सुख से सहता ' 
तुम मुझे दशड देते जितना सहता, न फिसी से कुछ कहता ! 
प्र यह वर्षों का शोक, और तुम झुक को इतना सता रहे, 
तिस पर भी करते चाह कि चुप रहे न किसी से कुछ कहे ' 
दया मृत्यु में 
दया सृत्यु में हे पर मेरे जीवन तुम में दया नहीं, 
जिला रहे जेसे तुम मुझ को, जाता बसे जिया कहीं ! 
मुझे जोत रथ पर अघे हो तुम चाबुक कसते जाते 
घूम रहा सिर, मेरी टॉंगे देखो कितनी कॉप रही। 
में जीता हूँ 
प्रिय जीवन, विना' तुम्हारे भी में जीता हूँ, मुसकाता हूँ 
दिन भर प्रथ्वी के मंचों पर निज हाथ उठा कर गाता हूं, 


( १६० ) 


पर जब दोता एक्रान्त और मुझ को न देखता है कोई, 
तब मुझे शोक होता कितना जब पास न तुम को पाता हूँ ' 
उद्बोध 
सुब्रह की न सोच हृदय, बीच में रात हे, 
जंगली सडक और चोरों का साथ हे, 
हो सकता यही शाम आखिरी शाम हो, 
हो सकता-देखना तुमे न फिर प्रात है! 
न होना था 
ले होना था इसी से हो न पाया, 
इसे जाना था इसी से रह न पाया, 
किए सब ने कह हृदय के भार इलके, 
डसे कहना था इसी से कह न पाया, 
चोट बह सब पर पडी थी एक-सी, 
उसे मरना था इसी से सह न पाता! 
पुनः सूथ्य की 
पुनः सूथय की किरण गिरी जब् मेरे मुख पर, 
ऑसू से आई मेरी दुखिया आखें भर, 
लाये तुम प्रकाश जीवन का फिर त्रिश्लुवन में, 
मेरे लिए कौन-सा सुख लाए तुम दिन कर ' 


. हम शैल 
ये शैज्ञ हैं या देवता ? 
इनके हृदय पर चमकता यह श्वेत हिस या अमरता ? 


१६१ ) 


घिक हे ऐप कर 
थे मेघ है या शुश्र इन के भाव, नभमे उड रहे” 
हैँ नद्दी नद ये कि इनके हृदय तल की सञजल मसता 7 


काफल-पाककू 
पुन चही स्व॒र-आज कई वर्षो मे दशन, 
पुनः वही स्वर-बदला कितना मेरा जीवन ! 
पहले तुम को देख चरण चचल होते थे, 
आज उम्रड़ता है मेरी आखो में रोदन ! 
'पके, बनों में काफल, तुम अपनी वाणी से 
भेज रहे हो मुझ को पहले को तरह निमंत्रण, 
शिथिल हो गए चरण, वधु ! किस तरह आज में 
करूँ तुम्हारे इस प्रिय आमन्त्रण का रक्षण * 
केसे जाऊँ दौड बनो में ? चढ, पेडो पर, 
क्रंस करें हवा मे हाथ उठा कर नतत * 
केस तुम्हे चिढ्ाऊं कर अलुकरण तुम्हारा ? 
किस प्रकार लाऊं ल्‍क्ॉटा कर अपना बचपन 
खिची दीघे रेखाएं अब मेरे मस्तके पर, 
भुला दिया मेरे प्राण ने अपना कूंजन 
गाओ बचु, तुम्हीं उड़-उड कर काफल खाओ ' 
बदल गया पहले से बुरी तरह यह जीवन ! 
पहले तुम को देख चरण चचल होते थे, 
आज़ उसड़ता मेरी आंखों में कट्ठु रोंदन 


( (१६२ ) 


भीषण निश्चय 
बेठ मृत्यु के द्वारों पर भीषण निश्चय से 


मैं गाता हूँ यम का यश, ववश्वत यम का, 
क्ञीण कण्ठ है. मेरा, क्षण-क्षण पड़ते जाते 

मेरे हाथशिथिल, मेरा उर कुटिल मृत्यु ने 
छान कर दिया चलनी-सा, जीवन की धारा 

कभी बह गई, इस से यदि पूरा न गा सक 
यहि न तुम्हारा पोरुष शब्दों में उठा सकू, 

तो न कुपित होना हे गहन मृत्यु के स्वामी ! 
मुझ क्षमा करना हे यम, हे अन्तयामी 


यम 


जे 


सुनता हूँ गूंज रही सहिष-कश्ठ-किकिणी, मेरे डर देश मे, 
हे यम | मूछित हो पड़ी श्यांम रजनी, इस कराल्न वेश मे, 
अंखो में धूम्र-केतु, पाश कठिन करों मे, महिप पर चढ़े हुये, 
हृदय में कठोर शित्ना, मुख में अंगारे, अलकें फुफकार रहे ! 
कॉप रही चरणों मे भिन्न-भिन्न धरणी, सिहर रही काया, 
प्राणों में भीम-नाद भेरव का आया! 
छोड तुमे छिपी आज, प्रथ्वी, टम-ग्से में, उठ रे नादान हृदय ' 
पोछ ज्ञीण लोचन जल, आज़ तू अकेला, तज़ रे जीवन-भय | 
छोड कम्प दीन हरिण॒, सिंह के नखों में, डाल शीश अपना, 
भस्म हो नगण्य लोक, प्रलयद्धुर रुद्र को पूरी कर बासना ! 


( १६३ ) 


ऋ्क 


सत्य देव आये हैं अतिथि बन तुम्हारे, करो शंख घोषणा, 
महा अतिथि चरणों को जीवन दे पूजना ! 


एक फूल चुनने को, भुरममा, सिट्टी का, स्व्य आप आए ! 
एक पत्र करने को छेदन संसार से, वज्ज-शिखा लाए! 
करने को उढर-लीन, एक क्षद्र निर्भर, महाणंव स्वय चल्ले, 
करता जो सदा रहा आंप की श्रतीक्षा उसे ज्ञीतने निकल्ले, 
ले कर घन घोर चड प्रलय-जलद-जाल-सी अंतहीन वाहिनी ! 
गाता में आदेकठ स्वागत की रागिनी | 
जीवन के तीज्र-ताप से विदग्घ प्राण की, शरण चरण आप के ! 
आशा से छले हुए रोते अभिमान की शान्ति चरण आप के! 
पा कर के परस, नाथ | आप के प्रहार का, जीवन की क्ष॒द्गता 
जाती बन, पारस से हुए हुए लोह की, हिरशयमयी रुद्गता ! 
जाता उठ ऊपर वह काम; क्रोध-मोह से, जन्म-मरण-जाल से, 
नाथ ! जिस के खीचते प्राण विश्व-डाल से ! 
ऊपर से रुद्र-रूप, भीषण-संहार मूर्ति, अंतर जननी का ' 
हाथों में तीक्ष्ण अशनि, अ तर में करुणा, उम्डती असीमा, 
अन्तर है देख लिया,जिस ने प्रभु आप का, उस को भय फिर कहाँ! 
मुझ को ले चलो सृत्यु-चिर-प्रकाश लोक मे,अमरों के साथ जहाँ, 


करते है सोम-पान पूव-पुरुष मेरे, देवता बने हुए, 
जन्म ओर मरण के चिन्तन से मुक्त हुए ' 


( १६४ ) 
ज्योति में 


ओर नीचे डुबाओ !' 
मुझ को मरण के चरणु-तल तक डुबाओ 
नीचे डुबाओ | 
अथघेरा इतना हृदय में हो कि रह जाए न आंशा, 
सदा को मिट जॉय सुख दुख, हु ओर निराश' भाषा, 
दग्ध उर के कलुष सब हो जाँच जलते ऑसुओ से, 
जब प्रभों, केवल तुम्हारी लालसा उर मे रहे, 
शुद्ध हो जावे हृदय जब शुअ्र दिम-सा, 
तब अतल उस शोक-सागर से मुझे ऊपर डठाओ ! 
ज्योति से पूरित कमल-सा, ज्योति मे ऊपर उठाओ ' 
और ऊपर डठाओ, ऊपर डठाओ 
हि हे नाथ 
हृदय के सब पंथ मेरे, करो, नाथ | प्रशस्त-सुन्द्र, 
दीनता, संकीर्णता से करो युक्त उदास ये स्वर ! 
शक्ति दो विश्वास की, दुख मे छ॒टा मदु हास की, 
करो अपनी अग्नि से मेरा हृदय निश्छल मनोहर '! 
३० नवम्बर १६४० ई० 
मेरे भगवान 
जिस में हो कल्याण, उसी पथ पर दिनमान, 
मुझे ले चलो इंगित से मेरे भगवान! 
जहाँ कठिन इन कष्ठों से ,पाऊं में, ज्ञाण, 
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वही ले चलो मुझ को, हे मेरे भगवान ' 
हे माँ 
अब जेसे आनद न देगा कुछ भी, 

मेरे जीवन की ज्योति गई कुछ बुरूसी, 

ओ प्रथ्वी इतने जोक चमकते नभन-से 

पाऊँगा में स कभी साता पर तुमनसी ! 

रे चला गया 
रे चला गया वह जीवन तो! 

आशा बसती थी आँखों से. गजन बसता था पॉँखों में, 
प्रथ्यी की शोभा बसती थी मेरी हिलती शाखों मे, 
तब आया था वह दो दिन को,अब दूर गया वह जीवन तो' 


वह जीवन 


कष्टों से यद्यपि जजर था, फिर भी वह जीवन झुन्दर था ! 
निशि-दिन मेघों के भीषण स्वर, जिस मभ से आते थे भू-पर, 
उस नभ ही में चुपचाप कभी, शशि भी हँस जाता क्षण मर था, 
चह्‌ जीवन प्रिय था, सुन्दर था ' तीखे काँटों से विध-विध कर 
रो उठता था जब पीड़ित उर, तब एक कुसुम ही दुख सारा 
हर लेता था थोडा हँस कर, सब कुछ खोकर उदास हो कर 
जब हृदय बेठ कर द्वारो पर, रोता था, उसे हँसा जाता था 
तब स्नेह किसी का आ कर, रोगो-शोको से घिर निशि-दिन 


( (६६ ) 


[8] 


रोता ही रहता था जीवन यद्यपि वह, फिर भी उस मे ही; 
मिलता यौवन भी पल्न भर था, बह जीवन प्रिय था सुन्दर थाः | 
शु० १३ नवम्बर १६४२ ई० 


ओर अब ९ 


वह पुराना साथ छूटा, काल ने 
मुमको अहा ! ढ़सः तरह लूटा | 
अब जुटे केसे अनोखे साथ वाले ! 
कर्म काले, ओर जिनके हृदय काले ! 
मास लोलुप गिद्ध से मेरे हृदय पर 
जो मपटते कर प्रसारित स्वार्थके पर, 
भोकते मेरे सुयश पर नाम को, 
गालियों से कोटते बिगड़ेल हो! 
बह पुराना साथ हाय ! कहाँ गया 
जब पुराने काव्य ग्रन्थों में नया, 
सौख्य थे हम ढूंढ़ते, जब श्रम से 
बीतते थे दिन कुशल ओ-क्ेम से, 
पास थे तुम शभु (विक्रम पास था, 
हृदय मेरा तब कभी न उदास था, 
ओर क्या हूँ अब न कुछ पूछो मुमे ! 
आ गया में तग इस 'हरदत्त से ! 
१ - अगस्त्यमुनी स्कूल के सेक्र टरी! तब १६ ४६ में चन्द्रकेवर... 
इस स्कूल मे काम कर रहे थे । 
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तब अब 
जब सरण था पास इतने, प्राण रहते पास जितने, 
याद है ? तुम को हृदय, मेंने रुदून कितना किया था ! 
याद है? वह मुख जिसे में लोचनों में भर जिया था! 
गये वे दिन दूर इतने, मेघ रहते दूर जितने ' 
मरण आज नहीं कही, भरी फूल्ञों से मही, 
बोलते खग घाटियों में; पवन रह-रहू बह रही, 
मुझे घर को ओर फिरने के लिए वह कह रही, 
जहा अब कोई नहीं, भरी फूलों से मही 


भूल गया था 


कुछ दिन पहिले काया को लख पीली पड़ती, 
मृत्यु देव के चिन्तन में दिन-दिन कुम्हलाती, 
खाना-पीना छोड़ विरहिणी-सी तज हँसना, 
रोती शब्या-शायिनी अतिशय दीना-हीना, कॉप उठा था में, 
लख शिशु को कुम्हलाते जननी के प्राण व्यथा से. 
कातर हो जाते, में रोया असहाय विश्व में जेसे 
मेरे ऊपर कोई शक्ति न थी ! डर की जिस के, 
दीनों की प्राथना केंपा देती है छलन-छल ' 
जिस की करुणा दुखियों का है एक मात्र बल; 
ओर विश्व में मूर्तिमान उस के प्रतिनिधि को, 


कु. 


भेरे मित्र रूप में आये करुणानिधि को, 


€ शध्८ ) 
भूल गया था "तुम को भी में अपने दुख में! 
सुयश देना 
थक्क तुम्हारे चरण जावें यदि, मुमे, तो भुजाओ मे 
भर उठा कर बहन करने का सुयश देना हे सदथ हो ! 
शिशिर आवे, जब गिरे सब पत्र जीवन के, 
धूल में मिल जॉय जब अभिलाष तन-मन के, 
तब मरण की राह पर चलते समय हे, 
भूल तुम जाना न मुझ को, हे सदय हो ! 
दो दिन 
एक दिन था जब तुम्हारी चाह थी, 
खोजती जब तुम्हें मेरी आह थी, 
एक दिन है आज भी, मंह फेर कर, 
जब कि में हूँ खडा तुमको हेर कर! 
चह 
हँसता है कभी वह, कभी रोता है शोक से, 
दूर बह चला गया, अब इस नर त्ोक से, 
पूछेगा कौन उसे, रहता अब वह कहा ? 
दूर दूर कल्पना नहीं पहुँचती जहाँ! 


१--श० ग्र० बहुगुणा 
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हट । 

3 बक आप 
मेने नोचा था जब मुझ पर शोक पड़ेगा, 
मेरे साथ-साथ रोएगी प्यारों दुनिया, 

रोता हैँ में आज अकेला. देख रहा हूँ, 

हसती है मुझे द्ग्वा डेंगली सारी दुनिया ! 

श्रस 

बे किक है न 

मेने कहा, बहुत से मुझे प्यार करते हैं, 

दुख ने उन सब को चलनी में छाना; 

ओर अच्त में मेने देखा, इस प्रथ्बी मे, 

मुझे प्यार करता था में ही, और न कोइ ' 

हेम्नः संलक्‍्षयते द्ग्नों 
के कर 
अपना में जिसे समझता था, उस से तो दुश्मन था अपना, 
सच्चा मे जिसे समझता था, उस से तो सच्चा था सपना, 
विश्वास किया मे ने जिस पर, जिस को समझा सदेव अपना, 
जब वक्त पडा बह अपना ही तब दुश्मन से भो बुरा बना ! 
. छूट जिस दिन 

छूट जिस दिन तू अकेला जायगा,जब न कोई पास तेरे आयगा, 

सोच मत कर, तू उसी दिन हृदय मे, 


देख अशरण शरण प्रभ को पायगा | 
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दुश्मन की खुशी 


देख अपने सुद्दद को में ने कहा--“मिन्र, 
कुछ भी आश जीवन की नहीं! 
क्रिन्तु दुश्मम की खुशी को देख कर, 
आश भी मुझ को अचानक मिल्ल गई! 
मिलन 
आँखों में आंसू भर मेरे आगे बंठी वह मोन रही, 
मै भी चुप रहा, न मे ने ही मुँह खोला, कोई बात कही ! 


पा ७७. ४. २.७ डे का (5 
आखिर आँखों को पोंड शन आगे से उठ वह चल्नी गई, 
तब में ने कहा-किया उस ने जो कुछ भी वह था बहुत सही ! 


जेसी करणी 


भाग्य की ओर कर बद्ध-दृष्टि मे करता घृणित कुकर्म रहा, 

आखिर जब दंड मित्रा मुझ को मे ने रो कर भाग्य से कहा, 

“मै तुम्हे देवता समझे था पर तुम थे राक्षस क्र,र मना !” 

बह बोला-' मुझे तुस्हा रे ही कर्मों ने राद्तसल दिया बना 
असमथता 


जेब होगी मघु-रितु फिर होगी, मेरे -कहने से क्‍या होगा ! 
होगा पावस मिति पर, ओऑसू तेरे बहने से क्‍यों होगा? 
काल-चक्र जो घूम रहा है, मेरे रोके वह न॒रुकेगा, 
बहती सरिता, मेरे तट पर रुक कर रहने से क्या होगा ? 
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वीर-बानगी 
संघर्षों से घबरा जाना, यह तो है मदोनगो नहीं, 
अपने को सदा बचा रखना, यह बीरो की बानगो नहीं, 
वे लडते हैं अपने तन को, ख़तरों के बीच डालते हैं, 
इज्जत के आगे कुछ चिन्ता, उन को अपनी जान को नहीं, 
सद बन हृदय, सद बन हृदय, कोने मे रोना छोड़ आज, 
बाहर आ, राहें जाती हैं, उत्तर-दक्खिन को सभी कहीं, 
दुबल्नता मे क्‍या मजा है, हे मजा सदा ताकत मे ही, 
ताकल्बर बन तू, तुमे फिकर क्या है अपने समान की नहीं 
सघर्षों से घत्ररा जाना, यह बीरों की बानगी नहीं! 


खेल-खतम 
ऐसा भी होता है, तो हो में क्या करूँ ' 
बेसा सी होता है, तो हो में क्या करूं ! 
ताकत का खेल सभी, ताकत मुझ में हे नहीं, 
जेसा भी होता है, हो ले में क्‍या करूँ! 
इंश्वर-इच्छा 
में ने सोचा अब सकट की घड़ियाँ सदव को बीत चली ' 
पर देखा इंश्वर की इच्छा इस से विपरीत बहुत -निकल्ली ' 
डूबे रवि, जीवन की शोभा, सब अस्ताचल की ओर ढली, 
मै रोया, इश्वर की इच्छा पर उस के भी व्रिरुद्ध निकली 
जो बात बुरी में समझे था, वह थी वास्तव मे बहुत भत्री, 
मेरी इच्छा से इश्वर की इच्छा उल्टी स्देव निकली! 
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प्रतिकूल देव 
सब की जो रक्षा करता है, वह ही मेरे प्रतिकूल हुआ : 
सब को जो भिन्षा देता है, उस ने मेरा धन छीन लिया ' 
दिल भर दी 
दिल भर दी, ऑखें भर कर दी, 
डस ने व्यथा हृदय भर कर दी 
मैंने उस से अपर सुखों का वर माँगा था, 
उस ने अमर व्यथा मरी मोती में घर दी ! 
केसे हाय 'पिय मे 
मेरे यौवन की पूर्णिमा विंकास प्रफुल्लित ' 
उसने घोर अमा-तम में परिवर्तित कर दी ! 
उस मे इस प्याली में दुनिया भर के 
शोकों की कड़वाहट भर 'दी ! 
वह 
बह कभी कष्ट दे कर भी प्यार किया 'करता है, 
वह कभी स्नेह से भी आंखें भरता हे, 
बह कभी सुख-चूम घरता है प्राणों पर, 
वह कभी कुचलते हुए चरण घरता हे, 
मिट्टी में था जो बीज उसे मर मर कर, 
उस ने नव अंकर बना निकांला- ऊपर, 
पाला पोसा, तद श्रष्ट बन्ायां 'उस को; 
फिर चूर कर दिया 'बनकर वज्ञ कठिन तर ! 
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उस के हाथों में बजञ्ज, अश्र्‌ दुर्वेल नयनों में ! 
कर्मों मे निममतो, करुणा बचनों में, 
वह पिता और जीवन का शत्र भयंकर, 
उस की छाया में शक्ति, नाश चरणों मे, 
सुख-दुख 
सपनों में धन-सा मित्नता है सुख जग मे जीवन को, 
विजल्ली-सी आलोकित करती क्षण भर हसी रूदन को , 
पहिन बसन कांटो के आता दुख बांहें फेलाए, 
निसम आल्िगन से करता ज्षत बविक्षत यौवन को , 
| निरएद् 
फूलों को जब चाह मुझे थो तब कां ठे भी नहीं मिल्ले, 
जब शशि की थी चाह मुझे,तब जुगनू भी न कहीं निकले; 
आशा और निराशा सब कुछ खो में जग में घूम रहा, 
अब पग-पग पर मिलते मुझ को क्‍यों ये इतने फूल खिले, 
कभी न 
कभी मिल्ला जो सुख न, उसीं के स्वप्त देख कर मरता, 
कभी सुने न जो स्वर उन्हीं के मधु से में जीवन को भरता, 
कभी न पाए जो आल्िगन याद सदा उन की आती, 
रूप जिसे देखा न कभी, वह पत्चकों को गीज्ञी करता, 


पीड़ा अपनी 


नत तन, शून्य दृष्टि, सजनी' प्रणय मात्र की मधुर कुसुदनी! 
चिर सचित पीड़ा अपनी ' 


( २०४ ) 


स्र्त्यु 
रह-रह कॉप रहा मेरा डर, देख तुम्हारे कर .में/ 
काल कूट-सा खौलता जहर हास प्रकप अघर मे! 
बिजली थी 
बिजली थी कौध गई, लहरी थी चल्ली गई ! 
बादल था बह न गयां, पत्थर था वह न बहां : 
बिना !तुम्हारे 
बिना ज्योति के दीपक जेसे, 
बिना प्राणके बीज जिस तरह,बेसा ही मे बिना तुम्हारे! 
उजड़े स्वष्न 
किसी उजड़े देश के स्वप्न विक्ृत वेश ये, 
प्रत ये बीते सुखों के, स्नेह के ऋंकाल ये, शून्य में बिखरें हुए! 
लिख लो 
जब तक दीपक में हे प्रकाश लिखलों, 
अपने सन की लिख लो! 


मेरा दुख 
बोल न सकता मेरा दुख, शव-सा निश्चल हो, 
वह चुपंचाप देखता रेंहता है जीवन को ' 
व्यर्थ 
व्यर्थ अतीक्षा में बीते इतने दिन मेरे, 
आशा रही व्यर्थ हो इन प्रांणों को घेरे! 
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मुसकान 
बह आंखों से रोकती रही, मुमकान अधर से निकल गई। 
दावाग्नि 


कौन शान्त है? कोन सुखी हे ! 
इस दावाग्नि में पड़ा कौन तृण कह सकता में हरा बना हूँ ? 
हरे पेड 
सूखे तरु को क्‍यों सखी, होगा सुख उत्साह, 
सभी चाहते बिश्व मे, हरे पेड़ की छाह! 
शून्य भवन 
शुल्य पड़े वे भवन, कभी जिन के दारों पर, 
खडी प्रतीक्षा करती थीं आँखें अति सुन्दर; 


इन्द्र 


इन्द्र है वह, रूप से जिस के गगन तल भर गया, 
इन्द्र है बह, हास जिस का देख कर बिजली गिरी; 
पारावार 
अब अकेले हो हृदय तुम अकेले ही, साथ कोई भी नहीं, 
नौल पारावार, दूटी चाव है, कूल हाय, नहीं कहीं! 
मुक्ति चिन्ता 
कौन करेगा हाथ फिर, भारत को आजाद 7 
रकी से यदि हो गये, चन्द्र कुंवर बबोंद ? 
पेदल यात्रा 
पक्की नावों पर चढ़े, डूबे सब मेंमधार, 


जो पेदल जल में चल्ले, पहुँचे बेही पार; 
इस भ वर में 
गिर चुका जो इस भवर में घूमता वह सदा रहता 
शाति उस को मिल कभी सकती नही 
सीख जो दिल चुका रोना, वह सदा ही रुदन करता 
झभडी उस की थम कभी सकती नहीं 
उड़ चुका जो पत्र तरु से वह सदा ही भ्रमण करता, 
स्थिति न उस की पुनः हो सकती कहीं ' 
सीख जो गिरि चुका गिरना, धसकता वह सदा रहता, 
दूब उस पर फिर न जम सकती कहीं ! 
में बन 

में बनें वह वृत्त जिस की स्निग्ध छाया में कभी 
थे मिले दो तरुण प्रणयी फिर न मिलने को कभी ! 
में बनें वह शेल जिस के दीन मस्तक पर कभी 

रुके दो मेघ क्षण भर फिर न रुकने को कभी 
मै बनें वह भग्न गृह जिस के निविड़ तम में कभी 
भे जले दो दीप क्षण भर फिरन जलने को कभी! 
मंगलों से जो सजाथा मधुर गीतों से भरा. 
मै बनें वह हुए जाता जो न फिरने को कभी ! 

अंध तभ में 
एक दिन से इस शिखर से जहां इन्दुमुखी 
उर्तर कर बालिका-सी खेलती हे, 
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स्वएण सिंकता हुंष्टि में भर, 
सत्य के चिर अंध तम में जाकऊुगा नि'स्वन उतर ! 
फूल फूटेंगे घरा पर, मेघ डोलेंगे गगन में 
प्रेम यौवन के सुमन में 
गेंजता होगा भुवन भे, केन्तु मुझे की, 
छून पावेभे घरा की गध के स्वर, 
सृत्यु के चिर अधतस मे भें पडंगा जब उतर, 
एक दिन में इस शिखर से ' 
२३ अप्रैल १६३६ ६० हरिद्वार 
कुछ नहीं 
दीपकी लौ .-इस हृदय में नहीं जलती 
पतन मेरा बुझाने को कुछ नहीं ! 
इस - हृदय ;के बीच आशा नहीं. पत्नती 
चञ्र, मेरा बचाने को कुछ नहीं ' 
पत्र मेरे कभी के ही मर चुके है ! 
'पीत भय पतमड़ कहाँ से द॑ तुम्हे ' 
रो चुका जी भर हृदय सब के लिये 
अब हृदय मेरा रुलाने को कुछ नहीं ' 
जनवरी १६४१ 
न वहाँ भी 
हाय न रोओ ' ले ले मेरा नाम न रोओ 
मर कर तो मुझ को पल भर तुम अब सुख से रहने दो ! 


( रे०८ ) 


मृत्यु-नगर « में सोने लगता जब में भूल जगत को, 
रो उठते तुम, मिलता सुख है, हा! न वहॉ भी मुझ को! 
स्वयं कूद पड़ा 
सुख से बीता जीवन, दुख जो आया वह अपनी करणी से; 
मुझ को अमूल्य उपहार मिले निशि#द्न इस सुन्दर धरणी से, 
उस ने दी पक्की देह नाव, विश्वास भक्ति की पततवारें, 
उस का क्‍या दोष कूद जल में यदि पडा स्वय में तरणी से ! 
चघमा चाहता 
मे क्षमा चहता हूँ इश्वर, मे क्षमा चाहता हूँ आज क्षमा, 
में ने जो कुछ भी पाप किए, मुझ को दो डन के लिए क्षमा, 
इस पुणय पॉाँवनी प्रथ्वी पर, अपने अक्षम्य कुकर्मों से, 
जो स्थल मैने भ्रष्ट किए, मुझ को दो उदछ्त 'के लिए क्षमा ' 
में क्षमा चाहता हूँ स्वामी, में क्षमा चाहता वआज चौंमा 
प्रतथ दात 
रुग्ण गात, मरे पात, बही प्रल्युय' प्रवत् चात, 
पृथ्वी में गया फेल तीदण शिशिर और नाश! 
क्‍ तन में जिस के न प्राण 
बाँह वह बार-बार उठा मॉग रहा त्राशु | पर जो 
सुद्द शरीर, उस को पतमाड न कहीं, 
वह सित दुख-हीन घीर सुनता चुपचाप दूर, 
मधु की वह चरण-चाप, हँसता फिर आप आप, 
यद्यपि संब भरे पात, बही प्रलय प्रवनज्ञ वात ' 
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पतकड़ में सावन 

घधिर आया पतभाड में सावन, विजली चमकाता काला घन |! 
आई गाने वाली रात, वह मरने वाली बरसात, 
आया फिर मारुत के साथ, सेघो का मादक गज़न ! 
छिपा आह ! जलते नभ दीप, आई वर्षा हृदय समीप, 
पावे सावन का जीवन, फिर आया पतमड में सावन ! 
किन्तु पवन लगते ही हाय,मरता जिस का उर असहाय, 
केसे वह तरु मरण मल्ञीन, समझे फिर आया सावन ? 

बिधुर हृदय मे घिरे स्मरण घन,घिर आया पतमकड मे सावन ! 

कितने पत्र नवीन 
कितने पत्र नवीन आ गये रे उन से मिलते ' 
चले गये वे पत्र पुरातन तर॒ुवर के जीवन सं, 
कितने पंत्र नवीन आ गये रे उन से मिलते | 
वही धूप घरती पर फेली, वही घटा नभ में छाइ. 
किन्तु इस हरी तरु-छाया में वह न पडी टिखलाई ! 
तुम वसन्‍्त,बालिका-लताएँ भी भरकर फूलो सचले गये, 
पर बह सुकुमारी कुसुम न चुनने आइ !' 
चली गई मेरी मधु-रितु निज पन्न-कुसुम ले कर के, 
कितने पत्र नवीन आगये रे उन स सिलते ! 
रसमसस साधन 
पारे सतप्त हृदय शीतल आ गया ज्ञोट रसमय सावन!' 
गीतो से -मूत़् रहा वन-तल, नृत्यो से नाच रहा उपवन, 


(६ (९१९०७ ) 


संगल गीतों को गाती यह बहती है अविरल जलन धारा, 
अप्सरियों ने भीगी अलकं, घरणी ने हरिताम्बर धारा, 
मेरे प्राणों से होता था आशा का अभिनव मृदु गुंजन, 
इश्बर ने सहसा नष्ट किया, सब कुछ निज वचज्ों के द्वारा ' 


पानी के गीत 


पानी को देख कर, आते क्यो उमड़ गीत, प्राणों से अधर पर ? 
पानी को देख कर जाते क्‍यों मधुर गान आँखों के बीच भर? 
युवती जो काँख में सूनी गागर लिए, 
आती हे दूर निज उर को केन्द्रित किए, 
पानी के पास आ, गगरी जल में डबा, जल का कल शब्द सुन, 
तन-मन की सुध भुला, उठती क्‍यों गुनगुना ? 
कृषक कड़ी धूप में जो कि हल रहा चला; 
होता मध्यानह ओ, उठता वह तिलमिला, 
बलों को खोल कर, लथपथ हो स्वेद से, 
छाया में लेट वह जाता श्रम खेद से, 
इसी समंय व्योम में मदु रब करते हुए, 
घिरते घन, विश्व की ज्वोला हरते हुए, 
होती घुधली दिशा, होता धूमिल्न दिगनत, बहती गीली हवा, 
छाया में कृषक को देती नव जन्म-सा: 
आंखों में वाष्प ला, तन-मन की सुघ भुला उठता क्‍यों गुन-गुना? 
डठता क्‍यों गीत मां ? 


( २११ ) 
तुच्छ न समझो 


तुच्छ न समझो हिसगिरि इन नश्वर मेघों को, 
जब तक तुम हो बने रहेगे तब तक ये भी, 
सह सकते यदि तुम असीम ममका-वेगों को 
तो प्रथ्वी पर बरसाते पवि-पावक ये भी. 
तुच्छ न समझो इन को, ये क्‍या हैं कर सकते 
महा-प्रलय के दिन तम यह श्रत्यक्ष करोगे, 
घरसंगे जब ये नभ से सब ओर चमकक्‍ते, 
कौन रहेगा तब! तुम भी तो डूब मरोगे ' 
बच के चलो 
बच-बच के चलो दुनिया मे, मना सावधान हो चलो, 
अपनी समृद्धि में न किसी दीन को छलो. 
अगार बन,न दुग्ध करो, किसी शोक्क त्म्म को, 
ओरों को दो प्रकाश हृदय दीप की तरह जले ' 
तुम को है यांद 
तुम को है याद हृदय, कितना हम रोये थे, 
मुद्दी भर सुख के कण जब हम ने खोये थे. 
अब हम यद्यपि सदेव इतने सुख खोलते हैं. 
फिर भी करते न सोच, सुख पृषक सोते हैं , 
ईश्वर से 
सेरा उतावलापन ईश्वर, दो तुम गहरे धेय में बदल. 
मेरी चंचलता को करदो तुम हिमगिरि-सा सुस्थिर अविचल्न. 


मेरे उर के उद श्य करो, रवि-किरणा-स पब्रित्र, उज्ज्वल, 
मेरे दुबल भ्राणो को, दो तुम उमड़ी नदियों का-सा बल ! 
उतावल्वापन 
बड़ी दूर से एक अमूल्य पेड में लाया, 
आऑगन मे, आँखों मे, मेने उसे लगाया, 
उस के चारो ओर चुना पत्थर का घेरा, 
लड़ी धर कर जानवरों से उसे बचाया, 
सीचा उसे स्वयं अपने हाथों से,जल से, 
जब-जंब भी रवि की किरणों ने डस तपाया, 
नीद-भूख्ख अपनी सब छोड़ी. उस के पीछे, 
उस को मैने प्राणो का भी प्राण बनाया, 
बीते कई वर्ष पर बह पौदा वेसा ही रहा, 
भरा नब्रड़ा हो रग ओर खशबू से, 
आखिर एक रोज, मुझ को गुस्सा हो आया, 
और काट डाला मेने उस को चाकू से, 


हे प्रभो 


हे प्रभो मेरे हृदय से यह व्यथा दारुण हंरो, 

हे प्रभो मेरे म्तक तन को पुनः पूरा करो! 

उठाओ मुझ को पुत्र. ससार के रखाज्क्षेत्र मे, 

इस निराशा भरे डर को शक्ति साहस से भरो ! 
मौत खड़ी क्‍ 

हँस सत, भाग्य की नज्ञर कही न ल्लग जाए, 
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हँस मत, कही आओ न वह तुझे फिर सताए, 
गई के ऊपर तू खड़ा हुआ देख ले, 
नीचे हे खडी मोत सूना मुंह बाए। 
कुछ कमी 
हो गया हूँ ठीक पर यह ज्ञग रहा हे, 
केंही जेसे कुछ कमी रह ही गइ है! 
पुनः आशा 
शान्ति नयनों मे मनोहर, नींद बन कर छा गई, 
गये सुख ले कर हृदय से पुन: आशो आ गई ! 
सीता 
छोड़ राप्त को भू पर सीता, आप धरा में लीन हुई 
अपने दुख के असह भार से, वह प्रथ्वीं मे डूब गई 
कृतज्ञता 
सौ शाप दिये जब इंश्वर ने तब कही एक बरदान दिया; 
सो बार निराश बना मुझ को आखिर आशा का भान दिया, 
में हूँ कृतज्ञ उस का जिस ने मेरे पथ में कॉटे बोये, 
पर मेरी आहो को जिस ने गंधर्वों का-सा गान किया! 
तन्मयता 
हैन सुरीज्ञा स्वर मेरा, पर में तन्‍्मय हो गाता. 
सुन्दर और अछुदर सब में योवन सघु-भर जाता, 
सुख-दुख मुझे बविकल कर देंते, पर मेरे गाने मे, 
है मर्मज्ञा न तुम सुख पाओ, पर में तो हूँ पाता! 


$ 


) 


( रे१४ ) 


गांता हैँ 
गाता हूँ में छोटे गीत, छोटे-छोटे सुंदर गीत 
छोटे गीत रसीले गीत, छोटे-छोटे सदर गीत, 
जिन से पाठक हों न विभीत, भर लाए आंखों में प्रीत, 
गाता हूँ में छोटे गीत, छोदे छोटे सुन्दर गीत! 
पिक हे 
राधा-गोविन्द नाम पिक है उचारों! 
बोलो हे श्याम-श्याम प्रम-रूप धारो! 
राधां-गोविन्द नाम, पिक है डचारों 
बन-बनमें रुदन करो,निशि-दिन बन विकल फिरो; 
वशी के बसी श्याम, नयनों में धारो, 
राधा गोविन्द नाम, उर हे दचारो, 
बोलो हे श्याम-श्याम प्रम-रूप धारो, 
राधा-गोविन्द नाम पिक हे उचारो ! 
नाम-वियोगी 
कल नदों के शुन्य-तट पर था तुम्हारा प्रिय बियोगी ! 
शरद के उस शुन्य घन की, क्या न जाने दशा होगी ! 
जाम वियोगी ना जिए, जिए तो बाउर होय, 
कल नदी के शून्य तट पर था तुम्हारा प्रिय बियोगी ! 
तुम नहीं जलधर 
। तुम नहीं जलघर अकेले ! 
शेज् के तल से निकल कर श्री-वियुक्त बसन्‍्त-से; 


( रेश॥ ) 


शून्य नभ में घूमते तुम और तिल-तिल कर विखरते, 
तुम नहीं जलघर अकेल्े| 
इस गगन में मुक्त स्वर से रुदन कर मिटते हुए ! 
ग्वोजते प्रति शेल्न में प्रिय को तढ़ित-दीपक लिए ! 
तुम नहीं जलधर अकेले ! 
मुंदा कमल 
हाय ! प्रेम का मुंदा कमल में केसे खोल! 
में अपनी जल-वासिनी-छाया से क्‍या बोले ! 
वह लहरों से डरती, मुझ से मारुत डरता, 
बह हँसों में हेंसती, मुझ पर बफ फिसलता ! 
धीर धरो 
बीर घरो वह तुम्हें मिलेगी, तरु वर मधघु-रितु तो आने दो ' 
सोरभ के धर खुल जाने दो, दूर देश में फिर वह कोकिल, 
भूली रह न सकेगी, तुम्हें मिलेगी! धघीर  धरो ! 
हे शिव शंकर 
तुम जागोगे भी ? हे शिव-शकर ! मेरे उर में हे डमरू-घर ! 
रुद्र रूप नटराज भयंकर ! तुम जागोगे भी ? हे शिव शंकर ' 
प्रलय चरण हे! हे दिशा-बसन! केलाश नाथ है! हे मदन-दहन! 
नयन-तीसरा खोलोगे भी? हे शिवशंकर तुम जागोगे भी! 
स्वर बनो 
मेरे हृदय के स्वर बनो ! आ, हृदय के देव- 
गृह में तुम पुनीत अमर बनो | 


( श१६दं ) 


बीज बन संगीत के मेरे हृदय से उठ जगत पूरित करो, 
नीड अपना प्रिय बना मेरे हृदय को, तुम मघुर कूजन करो | 
तुम विहग सुन्दर बनो, स्वर बनो, मेरे हृदय के स्वर बनो ' 
दूब हूँ 
में सुकोमल दूब हूँ, मुझ पर चरण घर, 
सुन्दर जाओ मधुर स्वर॒ कर' 
लक्षित गति से 
में मनोहर पुष्प हूँ, सुझ को चयन कर, 
सुन्दरी! डर में छिपाओ, चूम नव रतिस ! 
जाओ मत सुन्द्री 
छोड मुझे अभी कही ! जाओ मत सुन्दरी! 
आया जब था प्रभात, बृक्षो की कज मे, 
तुम को तब देख खड़ी, किरणो की कुंज मे, 
लोचन ये चकित रहे, रहे जहाँ थे बहीं' 
जाओ मत सुंदरी, छोड़ मुझे अमी कहीं! 
आया मसध्यान्ह नींद, पत्षकों पर मुंक गई! 
सहसा मृदु वंशी से झुखरित बीथी हुईं ! 
देखा तुम दूर विजन पथ पर आलस भरी, 
चलती हो छोड शून्य प्राणों की ,यह पुरी, 
लोचन भर चले, सोच, ज्ञोटोंगी तुम नहीं, 
लोटोगी तुम नहीं !! ल्ौटोगी तुम नही !!! 


( ४१७ ) 


संध्या-भ्री 
“तुम्हें नीर दे सकी हाथ, पथिक में नहीं, 
इसी बात से कहीं. कुषपित न हो जाना 
ओऔर मेंजीरें बजा, निमेरी को लजा 
चली गई सुंदरी, नीर से भरी-भरी ! 
तृषा से विकल् बना, एक विटप के लले, 
में पडा था हुआ, तभी चरण थे चले, 
आह ! छुलकते हुए, किसी तरल लहर के ' 
नीर, मधुर नीर भर, गिरि की उस राह पर, 
जाती थी सुन्दरी, नीर से भरी-भरी ' 
मुझ से कुछ दूर जा, नीर-पात्र को नवा, 
ओर राह मैं पड़ी, शुष्क तप्त धूल को, 
तूृषित समझ सदय हो, उसे भिगा नीर से, 
शून्य नीर-पात्र ले, जाने क्यो मुख फिरा, 
मुझे देख मुस्करा, दौड़ कर चली गई, 
निजन में सुन्दरी, नीर से भरी-भरी |! 
आशा 

“तुम्हें जगह दे सकी, नही रात के लिए, 
पथिक तुम इसी लिए, कुपित न हों जाना '* 
द्वार बंद कर गई, यह कह वह सुन्दरी, 
हँस हँसी विमोहिनी, पथिक ग्राण-हारिशी 
जा ललित करधनोीं, चली गईं सुन्दरी 


( शेश्प ) 


हंस हंसी विमोहिनी, पिथिक मनोन्‍्मादिनी, 
छोड़ द्वार-देश पर, एक निराथधार को, 
ओर अधघकार को, चली गई सुन्दरी ! 
भीम अंधकार भे, भय के संसार में, 
मै विदेशी रहा, और देखता रहा. 
अश्र हीन दृष्टि स॒ पथिक जिन्हे देख कर, 
रुद द्वार मुक्त कर, हेसती थी सुन्द्री, 
हँसी लाज से भरी, देसती थी सुन्दरी !! 
बहुत दूर भ्रमित हो, कई बार राह खो-- 
अंत में अकेली, कुटी यह मुझे मिली, 
मिली जगह पर नहीं, लौट कहाँ जाऊं! 
उसी द्वार पर पडो, में विदेशी रहा, 
रात भर बुटीर में रहे बोक्ते सुर, 
नाचते नूपुर, इस हृदय अधघीर मे, 
रात भर कुटीर में, रहे गूजते सुर ! 
बहुत देर है हुई, आश अब नहीं : रही. 
खुलेंगे न द्वार ये, चलें लोट यहाँ से, 
सोच यही बात में, चला गया वहाँ से, 
घने विपिन पार कर, शेल-पथों में उतर, 
दूर घाटियों में, में विलीन हो गया; 
इसी समय दूर से, घने अन्धकार में, 
वह पुकारती मुझे, “पथिका तुम कहाँ गये?” 


( २१६ ) 
हे गिरि 


हे गिरि! चाहे कितनी ही सुन्दर घाटी हो, 
कितने ही सुन्दर बन हों पुलिनों पर चाहे, 
कैसी ही छवि हो गृंजन करती फूलों में, 
पर न रुकी रहती सरिता अपने कूल्नों में! 


दो गये थे 


दी गये थे स्थ ही हम, लोटता में ही अकेला! 
बही सरिता तीर है, वह ही विलोल प्रभात वेला' 

- लौदती है म्लान कुसुमों के मु्बों पर चेतना' 
गा रही कोछिल निक्॒ज़ों मे विजन की वेदना! 
देखता हूँ आज.,जल में निज सलिन मुख में अकेला! 
दो गये थे साथ ही हम, लोटता में ही अकेला! 


नेणा मोर बाण पड़ी 
(यदि) में भी हँस हँस पछता पाती,सावन के मेबों स डरती, 
होरी में घज्ु-च न खिज्ञ पाती, कितनी होती इस जीबन की 
जिरब-भरी सत! नेंद-नदस, दूर न रहती रंशी की वे बातें! 
भेणा मोर वाण पडी' 


मीरा नाये रे 
सावन के मेघ्र घिरे उर पर, इन्द्र-वनुप केशों मे कस कर 
घंधले नयनो वाले मूवर 
बोले करनों को आज नचा “मीरा नाचे रे! 


( २२० ) 
झरने 
मरने! में प्यासा पथिक नहीं, हूँ खड़ा तुम्हारे पास अगर 
मे उसे देखता जो आती अपना सूना घट लिए इधर, 
बन-देवी-सी निजन बन में, मदु-सदु गुजन कर कानन में! 
तुम गाते जाओ वही गीत, सुन जिन को उसकी कलशी की, 
आंखे भर आती हैं सम्रीत, वाणी हो जाती व्यथा-भरी ! 
में उन कानों में भर दूँगा चुप वही सोहिनी स्वर-लहरी! 
फेनिल हो हँसती 
बह हिसम-गिरि के देवदार-बन में हे विचरण करती, 
नीरद कज बना कर वह, शशि-बदनी रहती, 
नहीं किसी ने पिये अमर मरते वे निमर, 
जिन पर रहते हिलते डस के हृदय मधुर अधर, 
शशि-आलिगित साध्य-जलद से गिरि ५२ सुंदर ! 
बह तठ पर उल्लास उछाल छलक कर बहती, 
पत्थर में वह फूल खिला फेनिल हो हँसती ! 
भर गये वे 
मर गये, वे कर गये! वक्ष भर देते धरा को जो सुरभि से, 
खिल न पाये वे जरा भी, और भ पर कर गये! 
जिन्हें पा कर बसुमती होती सुखी, याद से अपनी उसे वे 
दुखी इतना कर गये, मर गये जे कर गये ' 


कुम्हला जाती हँसी 
कुम्हला जाती हंसी हृदय से अधरों तक आते ही, 


( र२२१ ) 


रो उठती हैं आँखें अबरों पर, स्मिति के छाते ही, 
हो जाता वरदान और ही, कुछ मिलने “मिलने तक, 
पात्र सुधा का विष बन जाता, हाथों के पाते ही ! 
अकथ शान्ति 
मृदुल्ल चरण, अकथ श्रान्ति, मरू-थल की नीर-शअ्रांति! 
ठहर-ठहर है विनाश, प्रखर किरण जाल-त्रास, 
होती क्‍यों मिलन अ्रांति, मदुल चरण अकथ अश्रांति ! 
अलस नयन मुूँद देख, पास आई मिलन रेख, 
भ्रमित नहीं कभी शान्ति, मंदुल चरण अकथ श्रान्ति। 
तरुण | बेठ करुण द्वार, दृदय-देव-पद-पखार, 
यहीं बना कुटी एक, पूजन कर बार-बार, 
मदुल चरण अकय श्रान्ति, सर थल की नीए-अआरॉति! 
अन्तिम दिन 
अन्तिम दिन मेरे जीवन के अतिम इिन! 
पीले पातों पर पड़े हुए जीवन के गीले अंतिम दिन ! 
निश्चज्ञ करुणा नयनों में भर, देखते तुम्हें शेल-विपिन, 
मेरे जीवन के अन्तिम दिन! 
लाया था जग में सूय तुम्हें, घेरती तुम्हें है निशा मलिन, 
हो जाओगे तुम तिमिर-मग्न,क्षण भर ही में हे प्यारे दिन! 
जीवन के संदर अन्तिस दिन ' 
दिन-धन-शोमा 
अन्तिम दिन-बन-शोभा, हिम-शिखरों पर बिखरी! 


( र२२ ) 


देख रहे थे नयन सृत्यु की शान्ति से भरी, 
मौन मर रही थी शोभा निर्मल तुषार पर, 
मृदुल चॉदनी-सी शशि की तन-लता से भरी, 
देख रहे थे बादल भुके हुए शेलों पर, 
सस्‍नेही जन से उसी ध्यथा से प्राणों को भर, 
बुझता था धीरे-घीरे निराश हो अम्बर ' 
कुछ न कर सके शिखर, भर ग़ई ज्योति हृदय पर, 
रहे देखते पथराई आँखों से अम्बर, 
जैसे मैं खो प्रिये तुम्हें अपनी बाहों से, 
मांग रहा हूँ मरण, हृदय में अंधकार भर ' 
रोदन-स्वर 
चली गई किरणें दिन भर की, गिरि-सरिता से उठ कर, 
अब उदास होती है आँखें, इस प्रथ्वी को लख कर ! 
अधकार की धूमिल लहरों में यह प्रकाश हूब रहा, 
दिन भर थक्र कर विहग अभागी, अब उजड़ा घर खोज रहा, 
यह आँखों से दूर हर रहा, तम-राक्षस, बन-भी को; 
चली जा रही धोरे-घीरे यह यम की नगरी * को, 
सरिताएँ अइश हो रहीं, तमस-गर्भ से अब उठता 
इन का रोदन-स्वर केवल अधकरार में फिरता।! 


ओ मौन 


वाणी जब हुई शास्त, मन का कलरव भी हुआ शान्‍्त, 
जेपे भरने को प्राप्त हुआ हो हृदय, जद धि कसा प्रशान्त 


( २२३ ) 


बाणी जब हुई शान्त, छिप गई कलह की कुटिल रात, 
डड गये दष के खल उलूक,सब ओर हुआ उज्ज्वल प्रभात' 
बाणी जब हुई मोन, तब हुई सुधा की पुलक बृष्टि 
सब ओर, मुग्ध शशि-किरणों से ढक ज्ञाती जेसे शरद सृष्टि' 
वाणी जब हुई मौन, हो गये ठृप्त तब हृदय-प्राण. 
ओ मौन! कंठ में तुम आओ, मुझ को न चाहिए अमर गान 


भौन 


तुम हो वह सागर, ज्ञिस के अभेद्य अन्तर में. 
बनते रहते हैं सारे संगीत सभी स्वर ! 
तुम हो वह अंधकार बहु कथनों की शोभा, 
एक रूप हो _सोई रहती जिस के भीतर ! 
तुम समाप्ति वह, वाह्य तक से थक कर, 
वाणी लेती बिश्नाम-शाति, जिस मे ऋा कर! 


मोन रह 


मौन रह, मौन रह, अपना हैं कौन यहाँ, अपना है कोन यहां 
डर पर जो तुम्हें धरे, ऐसा है कौन यहाँ, ऐसा है कोन ? 
यह तो परदेश, चिन्ताएँ सभी ओर, और क्श-क्ृश! 
दूर बह प्रशान्ति, दूर जननी का देश, यहाँ कृश-क्तश !, 
मोन रह, मौन रह, रो मत, मत हंसी करा, 
अपना है कौन यहाँ, अपना है कोन ! 
जुलाय १६४७ ई० 


( ऐश ) 


अब न रुकेगा 
अब न रुकेगा किसी तरह भी मेरा जाता जीवन 


अब लेगी विश्राम श्रान्त अति मेरे डर की घडकन; 
रोना मत मेरी जननी, यदि ज्ञीवित रह न सका मे, 
बार-बार आऊगा में बन तेरे ही अचल का धन! 
यह प्रवास है, यहाँ अनेकों में न एक भी अपना, 
सोचोगी तुम कितना दुख-प्रद है प्रवास में मरना 
किन्तु मरण के समय शन्न भी रो उठता है दुख से, 
अनजानों को तो कहता है, सकल विश्व ही अपना | 
यह कोई दुखिया रोती है, मुझे गोद में भर के, 
इस अनज्ञान जननि के आंसू पर न मुझे अकुलाते! 
मेरा मन अब सोच रहा है, देख-मत्यु की छाया, 
हुम॒ तक केसे अपने उर के समाचार भिजवा दे! 
जिस काल कुसुम थाली में धर दीपक ज्योति जला कर, 
'मेरी कुशल मनाने जाती होगी, मंदिर-पथ पर, 
यदि उस' काल कुछुम गिर जावें, दी पक यदि बुक जावे, 
जनति! समम लेना मेरा भी अस्त हुआ जीवन बुक कर, 
मुझे भूल, मंदिर में जाना, तुम को शान्ति मिलेगी, 
फिर न प्रतीक्षा मेरी करना, तुर्हें प्रतीक्षा क्या देगी! 
जीवन-सृत 
मुझे जीवन में सरण दो! 
जीन भिथ्यां स्वप्न देखे, मुझे ऐसा जागरण दो! 


( रेरश ) 
जिसे शोक करे न चंचल, जो रहे निस्संग, निश्चल, 
सरक में भी शान्त-उज्ज्बल, मुझे ऐसा कठिन मन दो ! 
जो हृदय का ताप हरते, निराशों में आश भरते, 
कठ से मधु-सदश मरते, मुझे प्रिय ऐसे बचन दो ' 
रख हरी भरी 
रख हरी भरी कुछ दिन गोदी यदि छीन समी कुछ इश्वर ले, 
आंसू से वेबस आँखें भर, उर थाम खड़े जग में रहिए ' 
श्रम-जत्न की बाढ़ों से सीची जीवन की पकती खेती पर 
'यदि टृट पड़े निद्य अस्बर अपना दुख किस से फिर कहिए? 
बन कर जीवन की कठप-लता नस-नस मे हो जो फेल गइ, 
यूदि वह विष की कटु बेल हुई ,केसे फिर दूर उसे करिए 7 
तब केसे: हो 
तब कैसे हो जननी पूजन ! 
कप्टों की कंटक-शय्या पर तड़प रहा हो जब व्याकुल्न तन ! 
सत्यु-उद्धि के कोलाहल से पूरित हों जब भयभीत नयन ! 
केसे हृदय सुने इन चरणों की कोमल नूपुर-गुजन' 
भस्म हो गये हों दावानल में जब मेरे प्रिय बन-इपवन 7 
क्षमा करो माँ, तब न तुम्हारा हो यदि नव कुसु्मों से अचेन ! 
है संतोष 
मुझे इसी में है सन्‍्तोष ! 
हिमगिरि में छोटा-सा घर हो, धूप सेकने को दिन भर को, 
एक सुखद ऑगन हो, जिस से बहती रहे हवा निदोष ! 


( २२६ ) 


आँखों के आगे हँसते हों, हिम के स्वच्छ शिखर, मरते हो- 
जिन से निकल निकल कर मरने, करते उपलों पर कर्ल-घोष 
चाह न हो कुछ भी पाने की, डर न किसी के खो जाने की, 
कटते रहें शान्ति से मेरे नीरब प्रात, सुरस्य प्रदोष ! 
मुझे न जग में कोइ जाने, मुझे न परिचित भी पहिचाने, 
रहूँ दूर मे जहाँ हृदय को छू न सके प्रथ्वी के दोप ! 
बहाँ सधुर फूलों से घिर कर, विहगो की ध्वनियों सुन-सुन 
रहे खोजता गुन-गुन कर मे, अमर शान्ति का शुचि मघु-कोष ' 


रवगु-सरि 


स्वर्गे-्सरि मंदाकिनो ! हे स्वर्ग-सरि, मदाकिनी ! 
मुझ को ड्बा निज काव्य में, हे स्वगं-सरि सदाकिनी ! 
गौरी-पिता-पद-निखते |. है भ्रेम-वारि-तरंगिते ! 
हे गीत-मुखरें! शुचि-रिमते! कल्याणि भीस सनोहरे ! 
है गुहा-वासिनि योगिनी | हे कलुष-तट-तरू नाशित्ती ! 
मुझ को डुबा निज काव्य में, हे स्वगं-सरि मदाक्षिनी ! 
में बेठ कर नवनीत कोमल फेन पर शशि विम्ब-सा, 
अ कित करू गा जननि तेरे अंक पर सुर-घनु सदा, 
लहरें जहाँ ले जायेंगी,मे जाऊंगा जल  विन्‍न्दु-सा, 
पीछे न देखूंगा कमी, आगे बढगा मै सदा, 
है. तट-मदंगोत्ताल ध्वनिते ! लहर-बीणा-बादिनी ! 
मुझ को डबा निज काव्य में,हे स्वगे-सरि संदाकिनी ! 


( २२७ ) 


जीवन-सरिता 
जीवन-सरिता यह उत्तरंग! इस के स्तर-स्तर में काँप रहे 
क्रितने कल्रव, कितनी उमंग! द्िमगिरि का निजनन सौन चौंर, 
चट्टानों पर लद्दरा अधीर, गिर विद्य त-सी, गंभीर नाद- 
कर धरती पर अपने निनाद से गुंजा गुफाएँ, जगा गहन 
छाया में सोये नीरव बन,रवि की किरणों में चमक चल्नी 
किस ओर छूट कर यह पगली इस की छाया में कही भरे, 
तरुओं के शत-शत बिपिन हरे, लहरों में सोए कहीं सरत्त- 
पुष्पों के हँसमुख मेघ मृदुल, हैं कहीं कॉपते पके धान, 
हैं कहीं कूकते मधुर गातन--विहगों के, कहीं भूके तट पर 
सोने के फल, मधु से भर केर;इस की यात्रा में डूब गये 
कितने प्रभात केश्मेघ नये|इस के जल में कर गये सरल 
संध्याओं के क्रितश्रे उत्पल्च |इस की पत्षकों में चमक जगे 
क्रितने शशि-तारे कॉप लगे | इस के अंगों में पक्रनों के 
कितने मृदु चुम्बन प्रम पगे | उर पर सुन्दर-सुन्दर छाँह 
भर, फेज्ञाए उर्मिल बॉह तट के अधघरों को चूम-चूम 
भँवरों के पीछे घूम-घूम यह चली जा रही चपल चरण 
हँस-हँस करती अस्थिर नतेन (यह हास भरी, यह नृत्य भरी 
यह प्राण भरी, यह सृत्यु भरी भीषण मेधों को कर बिदीणों 
नभ में होती क्षण-च्ण विकीण विजली; बहती ऑधी सबेग ! 
बज्ों में करते, आज मेघ्र बह देखो, फेला घोर जटा, 
ले कर विनाश की विपुल घटा, कितने दूढ़े-फूटे पहाड़ ! 


( शरद ) 


आती है प्रतय रूप धर कर;देखो, कितने, भूकप प्रबल ' 
बाढ़ों के कितने भीषण दल | उस के चरणों में बंधे हुए, 
भीषण किल-किल कर दोड़ रहे! खुल गया गगन, हँसती किरणों । 
बह रही स्निग्ध शीतल पवनें, हिलते तरु-पत्लव, हँस-हेस कर, 
बनों से मरते-कर-कर-मर, दूवों पर मोती; तरू-तरू पर- 
गाते पुलकित खग कुछ मुक कर, केशों में पीले पत्र भरे, 
हिम-जल से नूपूर हस भरे, विपनों के अंतर से हँस कर, 
बाक्षिका-सहश गाती सुन्दर, आती वह किरणों से मिलने 
नीले नभ के नीचे हँसने! शिखरों से जल लाती, 
हँप-हँस कर तट पर उठ आती, भरती कितने घट गा गंभीर, 
अजलियों से द्र त फेंक नीर,नहलाती कितने मृदुल चदन 
फूलों में फेला सदु कपन, हंसी-सी सूइज्बल पर पसार, 
उड़ ज्ञाती कूजन कर अपार, अस्पष्ट क्षित्तिज के अंतर में ! 
हिल्लोलबतो, उह्लासवती, उन्माद-भरी, निर्मेल युवती, 
हाथों में लेहसतो बिजली, दुग्म जीवन-पथ पर निकली, 
करती निज सुख की लहरों से घन घोर घाटियों को उज़ली, 
जीवन की चाह अपार लिए, भीषणता से श्गार किए, 
जीवन की दूती जीवन को सोंपती झरुृत्यु के हाथों जो,“ 
उम्तन्न स्वग के, हिम से हो, शेल्ों में काट स्व बचपन को, 
योवन भर प्रथ्वीं में बह कर, अन्त में डूब जाती सत्वर 
तल-हींन मरण के सागर में, तम के भीषण अन्तर-तस में 
यह मधुर गीत गाती-गाती, प्रति पत्र निज्ञ उद्‌ गम से आती, 


( २०६ ) 


यह मधुर गीत गाती-गाती, सागर से मिलने को जाती, 
प्रथ्वी के ऊपर प्रवहमान, यह आशा की रेखा अभंग, 
यह जीवन की उज्ज्वज्ञ॒ तरंग 
स्निग्ध-शान्ति 

घर छोड़े वर्षो बीत गये, मे हिम-शिखरों पर घूम रहा, 
देवता हश्य जब नये-नये | वर्षों से बफानी पहाड, 
घन घोर शोर करती नदियों, सुनसान पव॑तों पर फैली 
पीड़ा से पीजी चॉदनियों, ये ही अब मेरे साथ रहे, 
घर छोड़े वर्षा बीत गये ! में किस प्रदेश में आ पहुँचा! 
हैँ चारों ओर खड़े पर्वत, जिन का हिम मभरनों में मरता, 
जिन के ग्राणों को मरनों का संगीत मधुर मुखरित रखता ! 
ज़िन के नीचे सुन्दरें घाटी, धानों से पीली पडी हुई, 
जिस से सुगंधि की मदु लहरें, मारुत में उड़ती निकल रहीं! 
गिरि-बन से छूटी एक नदी, घाटी में गाती घूम रही, 
आंखों में रवि के विम्ब नचा, अघरों पर घर-घर चूम रही; 
निजन तट पर फून्नों से पड़-पीली लतिकाएँ मंकी हुई, 
भोरों की गूजों से हिलती, छवि-शान्त पवन में रुकी हुई 

में लता-भवन में आ ठहरा, कोकिल मेरे ऊपर कूकी 
फूलों से कर-कर सुरमि-करी, केसर से दूर्बा ढकी हरी! 
कितना एकार्न्त यहाँपर हे! मे इसी कुंज में दूबों पर 
लेदूगा आज शान्‍्त हो कर, जीवन भर चल-चल, अब थक कर! 
ये पद जो गिरि पर सदा चढ़े, चोटी से घाटी में उतरे, 


( दरेब० ) 


सुनसान पवतों से हो कर,घन घोर जगलों में विचरे, 
ये पद विश्राम मॉगते अब, इस हरी-भरी धरती में आ, 
ये पद न थके जो अभी कभी, ये अब न सकेंगे पग भर जा! 
मेरे अंगों में फेज्न रही, निद्रा की स्वप्रमई समता, 
आँखों में भरती शनेःशने:, विपिनों की धूमिल नीरबता, 
करनों के स्वर, प्राणों को हर, ले जाते धीरे आज कहाँ! 
निजन शिखरों पर फूलों में नीरबता फेली हुई जहाँ! 
ले जाते पुष्प धरातल में,बीजों के बीच मुझे; जिन पर 
रक्‍खे न अभी आशाओं ने, जीवन के रग-विरंगे कर ! 
अपने उद्गम को लौट रही, अब बहना छोड नदी मेरी, 
छोटे से अण में इब रही, अब जीवन की प्रथ्वी मेरी ! 
आस्ों में सुख से पिघल-पिघल, ओंठों"में स्मिति भरता-भरता, 
मेरा जीवन धीरे-धीरे इस सुन्दर घाटी मे मरता! 
अब मेरी आंखों में हँसते शशि की प्रिय मूर्ति न जागेगी। 
बन-बन से मेरे लिए हवा, मधु-रितु की गज न लावेगी।! 
है आज समाप्ति दुःख-सुख की, आखिरी सिसकियों ये भेरी! 
है यह प्रथ्वी का अन्तिम दिन, आखिरी हिचकिया ये मेरी! 
मेरे शव को घेर खड़े होंगे जब कुछ परदेशी विस्मित हो, 
मै कौन यहाँ” क्‍यों पड़ा हुआ? समझा न सकेगा मे उन को 
फूलों के बीच जला मुझ को, जब लौट चल्ले वे जावेंगे, 
उर की ऋृतज्ञता से मेरे लोचन नपिघल तब पाएंगे, 
ज्ञो शान्ति थकित को मिलती है, वह स्निग्ध शाग्ति हो मेरी ! 


( २३१ ) 


पवनों को सौरभ दे-दे कर, श्रमरों की गूजे पी-पीकर, 
हँसज़े से थक गिर दूर्बा पर, जो शान्ति कुसुम को मिलती है 
वह स्निग्ध शान्ति हो मेरी! 
स्निग्य शान्ति के इस वरेण्य दूत की 'जीवन-गाथा अत्यत 
संक्षित है--- 
जीवन ने मुझ को प्रभात की भाँति खिल्नाया, 
आशाओं ने मुझे कुसुम की भाति (ँसाया, 
संध्या ने कर दिया थकित मुझ को शोभा से, 
स्निग्ध मरण ने सुके निशा की भाँति खुलाया ! 
मृत्यु का वरण कर उस ने अपने काव्य मे जीवन भरा है। निराला 
जी का कहना है--- 
मरण को जिस नचैरा है, उसी ने जीवन भरा है, 
परो भी उस की, उसी के अंक सत्य यशोधरा है। 
निराला जी ने जो कुछ कहा है वह चन्द्र कुबर से घने रूप से 
सब्रधित है; किन्तु चन्द्र कुंवर भी “अमरता” को रूप-वाणी देने के 
पश्चात्‌ प्रथ्वी से विदा हुए-- 
नाच रहे थे जहाँ युबक गण ओर नारियाँ 
पूछा में ने रहती है क्‍या यहाँ अमरता ? 
बोली आँखों में आँसू भर कुछ कुमारियाँ 
'फर जायेगो कल ही यह ही सुख्त, यह सुन्दरता ! 
गीत लिख रहे थे कुछ कवि जग के सुख-दुख के? 
में ने पूछा होंगे अमर तुम्हारे स्वर क्‍या! 
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करुण हुए सहसा ही सब स्वर उन के मुख के 
बोले बे-प्रिय मित्र, यहाँ सब कुछ नश्वरता 
थी बसनन्‍्त की मादक दोपहरी बन-बन में, 
फेली थी आभा, कोमल-कोमल कल्ियों की; 
जाने केस चलते-चल्नते में नंदन-बन में 
पहुँच गया, यों ही गुजन सुन-सुन अलियों की, 
बहाँ लेट, उगते कूलों की मृदु शथ्या पर 
मरती थी आहें भर-भर कर एक सुन्दरी. 
पूछा में ने-कौन पड़ी हो तुम भू पर 
बोली बह-मे हाय | अमरता मरण से भरी! 
हिमवंत की प्रथ्वी ने अनादि काल से एक से एक दिव्य गधर्व- 
किन्नर कवियों को उत्पन्न किया है, जन-कोलाहलें के बीच अपने ही 
स्वार्थों में ड्रबे लोगों को इतनी फुर्सत कहाँ कि उन अमृत हृदों का 
पान करे! जिन सौभाग्य शालियों को ऐसा अवसर प्राम भो होता हे 
समय आने पर, अपनी कुरुक्षेत्र भूमि में श्रा कर वे भी अपना रगे 
बदल देते है। बीसवी शताब्दी को उत्तराखंड ने चन्द्र कु बर, श्रम्बरीश, 
त्रिपाठो, यशवंत, भारती, चक्रधर बहुगुणा, अ्रबर आदि अनेक कवि 
दिए है| किन्नरकवि के रूप में चन्द्र कुबर आये। अबरीश के 
स्वर, गधरव स्वर है। 'मानस-हंसिनी, वेजोड वीरा'डन की भव्यतम देन 
है। त्रिपाठी, सौन्दर्य-गांन के गायक है, यशवत के शक्ति प्रवाह के 
रद्गब-गीत हैं, चक्रधर कलाकार कवि है| अबर ने मैथिली शरण का 
अनुसरण किया। भारती कौ अश्व-वल्गा कर्म का सदेश' 
जे कर आई। माँ ! ये कवि कब तक उपेक्तित रहेंगे ! 





श्रीराम निवास 
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हिम-शंगों की ओर 
डा० विनी एम० एच० एचच० 


हिम-श गों की ओर आगे बढ़ने की मेरी इच्छा पहली बार उन्नीस 
सौ छुयालीस ईसवी में अल्मोड़े में हुई थी | सौन्दर्य के उस हिमवन्त की 
तरह-तरह की कल्पनाएँ मन मे आती थीं जिसके लिए चन्द्रकु वर जी ने 
लिखा है--.“'सुन्दरता ने महल बनाया हिम से अपना”! रम्य घार्टियों की 
बह अनुषम शोभा, देवदार और चीड पर रीकता हुआ वह मारुत मेरे 
हृदय को स्पंदित कर जाता था, वह मेरी आँखों को सौन्दर्य की भाषा 
सिखा रहा था; और मेरे हृदय को अपना प्रेमी बना रहा था, किसलिए ! 
उस सौन्दर्य कों एक टक देखने मे मेंने बह दिन बिता दिया; किन्दु 
आज लगता है कुछ भी.,तो नहीं देखा | 

इसके बाद श्याम खेत की वह शोभा, वह अनोखा रूप आज भी 
चित्र-सा मेरे हृदय-पट पर अ'कित है | श्यामवंण वाली वह घाटी, 
मेत्रों का अबगंंठन डाले, कुछ शरमाती, कुछ मुस्काती सी मानो देवपुरी 
की अप्सरा का रूप धरे हृदय को चचल बना देने को ही खड़ी थी। 
गठएँ हरी-मरी दूर्बा पर चर रही थी और घाटी के अन्तस्तल मे बंशी 
की ध्वनि गूंज रही थी। पीछे भीमताल के जल में उस का प्रतिविम्ब 
पड़ रहा था। चीड़ों से हो कर पवन रीकता, मर्मर करता चला आ रहा 
था | मेरा प्यासा द्वदय मानों स्वर्ग की सरिता के सम्मुख खड़ा था | 
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कदाचित्‌ ऐसे ही सौन्दर्य के बीच चन्द्रकुंबर जी ने गाया होगा स्वर 
सरि मदाकिनी हे स्वर्ग सरि मंदाकिनी ! मुक्त को डुबा निज काव्य में हे. 
म्वर्ग सरि मदाकिनी !? 

इस के बाद चन्द्रकुंबर जी की माधुरी मेरे हिमगिरि की! कविता ने 
मेरा हृदय विकल कर दिया | माग्य वश १६४८ ई० में उस माधुरी को 
देखने का मौका मी मिला | 

सोम्बार दस मई उन्नीस सौ अडतालीस की सुबह नजीबाबाद के 
रेलवे स्टेशन से मोटर से चल कर हम लोग सॉमक को पौडी पहुँचे । 
ब॒य्यासी मील के उस रास्ते मे क्या-क्या आया यह तो ईश्वर ही जाने 
किन्तु, हाँ, मुझे शाम की याद है | पौडी में मोटर स्टेशड मे कुछ पहले 
ही हम लोगों को रुकवा दिया गया था। पता चला कि डी० एफ० ओ९ 
के ब्रेंगले को जहाँ हम ठहरने वाले थे, एक"छीटा-सा रास्ता यहाँ से 
जाता है । हम लोग उसी पग-डडी से चल दिए। चलते-चलते मै ने 
मोटर को हाथ जोड़े, जान बची और लाखों पाये । 

हो तो हम लोग चदढने लगे । चीडों की हवा ने स्वस्थ किया । 
मेरे होश ठिकाने से आने लगे। देखा हलकी हलकी बूंदें पड रही थी | 
मैघ केवल आकाश मे ही नहीं छाए, हुए थे वे भूमि पर भी फेले हुए थे 
ओर च्षण-क्षण सा आकर तन का स्पशं भी कर रहे थे | हिमगिरि का 
स्पर्श पाकर उन में शीतल तरल़ता आ गई थी, जो, शरीर को अपने 
कोमल स्पशों से गीला कर द्वृद्य में सिहरन उत्पन्न करती थी । देवदार 
से निकल कर मर्मर करता हुआ पवन, अपने स्पशों से मेघों को बराबर 
किसी श्रन्य देश में उडाए लिए, जा रहा था, जहाँ हम लोगों जेसे 
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हो थके हुए. कोई प्राणी उन की राह देख रहे होंगे । 

डी० एफ० ओ० का बगला काफी ऊँचे था | हम लोग एक खुले 
छोटे से मैदान में पहुँचे | सामने ही देवदारु के बीच से कोकता हुआ 
एक बंगला दीख रहा था। पता चला वहीं हम लोग रहेंगे। घर और 
उस का वातावरण तो निराला था ही पर सब से खुशी की बात तो यह 
थी कि वहाँ केवल हम ही लोग रहनेवाले थे । शेष व्यक्ति नीचे के डाक 
बगले में ठहराए, गए. थे | चाय पीने के बाद सब्र लोग विदा हुए । 
इतने दिरना के बाद जो अपनापन खो-सा गया था, फिर वापिस आा 
गया । मैं, मेरी बहिन और पिता जी, देवदारु के बन से गई हुई सड़क 
पर घूमने चल दिए । अ्रघेरा हो गया था। उसी बन का रग गगन में 
फैल रहा था | बूं दें रुक-दइक कर धीरे-धीरे कमी कभी पड़ने लगती थो । 
भाई-बहिनों जैसे घुले-मिक्षे.ह्रन चीडों और देवदारुओ का मर्मर कानों 
में गू जने लगा। इतने में ही कुछ लोग मिल गये और वे एक मित्र के 
यहाँ बुला ले गये । घूमने का सारा मजा तो बहीं निकल गया । 

उस रात नींद भी कुछ अ्रच्छी आई । नीद जब दूटी तो मैंने देखा 
पिता जी सामने खडे मुसकुरा रहे थे। उन्हों ने कहा चलो तुम्हे हिम- 
श्र गो का दृश्य दिखाऊँ | मै ने खिडकियाँ खोल कर देखा, भोर हो चुकी 
थी | कुछ चिडयाएँ देवदारुओं पर चहक रही थीं। बाग मे लगी गुलाब 
की अनुराग भरी कलियोाँ डालों पर खिल रही थी । हिम-श्र गों की ठेढ़ी 
मेढ़ी चोटियॉँ नील बर्णा सुन्दरी की हीरों सजी लड़ी-सी लग रही थी जिन 
पर पडती हुई सूर्य की पहली पवित्र रश्मियाँ धथ्बी के हाथों पर उठी 
कमल-माला का-सा दृश्य उपस्थित कर रही थी; युग-युग से खडे तापस 
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हिमालय के मुख पर क्तिनी उज्ज्वलः ओर भोली हँसी खिल रही थी | 
कुछ ऊँची-नीची चोटियॉ, बीच-बीच में गहरी घाथ्याँ ओर कही नींते 
श्रौर धुं घलें शिखर कही हरें-भरे छोटे-छोटे खेत, सब मिल कर कितना 
सुंदर चित्र बना रहे थे ! मैने अनुमान लगाया कि इन्ही सब को पार 
कर के, चौखभ के अगल-बगल की किसी चोटी पर स्थित बद्रीनाथ तक 
हम लोग भी पहुँचेंगे । 

पौड़ी का देवदार का बन और वहाँ से हिम-श्र गों की शोभा भुलाए 
नहीं भूलती । चन्द्रकुं बर के कवि के साथ मेरा हृदय गुन गुना उठता 
था--- ह 

“नीला देवदार का बन है, जिस पर मोहित, हुआ पवन है !” 
धवन बेग से आता था और कह जाता था मुरू में लुभाने की शक्ति है। 

देवदार ओर चीड़ों के बीच निर्जन में खद्& घर स्वय ही अपनी 
सुन्द्रस्ता के गीत गा रहा था। बगल के टीले पर चढ़ कर देखा, पीछे 
एक गहरी घाटी थी, जिस में कही-कही धान के सुनहले खेत लहलहा रहे 
थे। हरी-भरी दूर्वा पर, चद्दानों की छाया में, कही-कही गठण चर रही 
थी | उस पर रीक रहा मासर्त देवदास्ओो को हिला रहा था। वह घादी 
कभी कभी शरमा कर मेंघों का अवगंठन डाल देती थी । 

उस दिन हम लोग दो तीन बार नीचे उतरे, ।' पर दोपहरी अपनी 
थी इसलिए वह देवदार कौ छाया में बीती | न जाने कब से सूख" कर 
पत्तियाँ पड़ी थी पर वे भ्रब भी चिकनी थी । उनकी. हरियाली सूख चुकी 
थी पर चिकनाहट अमी मी वैसी की वैसी ही बनी हुई-थी । 

दिन दलने लगा था, हम लोग अन्दर आ सौये ही थे-कि किसी में 
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ञ्रा कर जगा दिया; चाय पर बाहर जो जाना था। ठागे थक कर चूर चूर 
हो रही थीं। करवट बदलने में जहों आलस आ रहा था वहाँ अब 
वैय्यौर हो कर बाजार तक नीचे उतरे १ मेरा तो हृदय विद्रोह कर उठा | 
अच्छी जबरदस्ती है, नही जायें | 

खैर | जाना तो था ही, गये भी । चले ही थे कि धूप छुप-गई ओर 
बूं दे पड़ने लगी । मेरा हृदय खीभ; उठा । अच्छा दग है। मिनट में धूप 

निकलती है, मिनट में घन बरसने लगते है । 

किन्तु थोड़ी ही देर मे मेरी खीक चली गई । बदली का सिहरन 
भरा स्पर्श, मस्ती मे डोलते लम्बे नुकीले देवदारुओं . का “आपस में 
आलिंगन करना सब अपना रग डाल रहे थे। कितने सुन्दर, देश में आ 
पड़ी हूँ, मैने कमी सोचा भी नही था ! मेरा दृदय मानों स्वर्ग की दूरूदुर 
बहती सरिता"के सम्मुख .स्नडा था। वह कह रही थी जितनी संभव हो 
पीलो ! 

उस रात 'कैम्पफायर' में देर हो गई | बाहर ठडी ओर तीखी हवा 
चल रही थी पिता जी को ठंड लग गई. 

उस रात खाना खाने के बाद जब मै, पिता जी के कमरे मे पहुँची 
तो 'देखा, वें कुछ सुस्त थे। मेरे पूछने प्र उन्हों ने कहा--मभेरा दृदय 
कह रहा है मेरा बच्चा सुखी नही है। उसे मेरी जरूरत है। 

कुछ ही देर में वे सो गये | मैं भी ऊपर की सजिल पर जढ़ मई। 
देखा, बहिन सो गई थीं। मैने गेस बुझा दिया | एक मोमबती मेरे 
सिरहाने जल॑ रही थी | खिडकी खुली: थी। चॉदनी छिटक कहीं? थी । 
चन्द्रमा इतने पास-पास लगता था मानों देवदाबओों के जरा;-ही ऊपर 


( शेशृ८ष ) 

हो । कहीं दूर से आ्राती हुई अलगोजा (दुहरी वशी) की ध्वनि गूंज रही 
थी। 

किन्तु इतने सुन्दर वातावरण में होते हुए भी, थके होने पर 
भी मुझे नींद नहीं आई । पिता जी के शब्द मेरे कानों में गूज रहे थे । 
मेरा हृदय आाशंकाओं से काँपने लगा | में ने देखा सिरहाने रक्खी हुई 
मोमबत्ती भी हवा के तीखे फ्रोंकों को न सह सकने के कारण कॉप रही 
थी। 

पता नहीं कब किन विचारों में मै सोई | सुबह उठी तो देखा चलने 
की तैय्यारी हो रही थी । 

(२) 

प्रकृति मे फूला को छोड, पानी से सुन्दर अन्य कोई वस्तु नहीं, ओर 
विशेषत. उन सरिताओं के पानी से, जो, समुद्र,जर मॉति गंभीर नही है, 
किन्तु जिन में उमंग है, उल्लास है, आनद है, जीवन है, जिन की तरगे 
जी खोलकर हँसती है; जिन के गीतों में असंस्य करने अपने गीतों को 
लीन कर देते है, जो, पाषाण हृदय को भी पानी-पानी कर देती है । 

अन्य सरिताएँ आती थी ओर अपनी बहार दिखा कर चली जाती 
थी, किन्तु, अलकनंदा श्रीनगर से बद्रीनाथ तक हमारे साथ रही | उस 
मे यौवन का उन्माद था। लहरें उठती थीं, चट्टानों से ठकराती थीं तो 
उस के मुख पर श्वेत रेखाएं खिंच जाती थीं मानों पिघली,हुई हिम यहाँ 
भी अपनी माधुरी फेलाना चाहती है। उस का रूप क्षण-च्षण बदलता 
रहता । कमी फूलों को सीचती, चट्टानों से मिड़ुती ओर कभी गुफाओं में 
पल भर को विश्राम करती । कही दोनों ओर ऊँचे पहाड़ों से सुरक्षित, 
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सेंकरी हो, गहरी घाटियों से होती चलती, कहीं चद्दानों से उठ कर अठ- 
खेलियाँ करती खिलखिलाती, कही जरा चोडी हो, कूलों पर के हरे-भरे 
खेतों को सीचती, उन के शत-शत चुम्बन लेती, तो, कही तट पर चरती 
गौओं को अपने शीतल स्पशों से पुलकिंत करती, कभी बादलों के घिरने 
पर लहरें बन उल्लास से नाचती, मानों सावन के मेघ ही घिर आए हों, 
लचीली नागिनी की भाँति लोच से उमडती घुमडती, घाटियों को अपने 
मधुर गीतों से गुजाती, वह अपने ग्रिय से मिलने आगे बढ़ती वह दूर 
ज्ितिज में खो जाती थी । 
सब से पहले, पास से मैने उस के दर्शन, रुद्र प्रयाग मे किए। न 

जाने क्यों पानी को देख, मेरा हृदय भी लहरे बन नाचने लगता है, 

पानी-पानी हो ऊाता है। हॉ ! प नी को देख, उस शीतल सुख कर 
स्वच्छुन्द पानी को देख + 

आह ! रुद्र प्रयाग में अलकनदा ओर मंदाकिनी का वह महामिलन 

जिन आँखों ने देख लिया है, जिस हृदय ने उस अनुपम सौन्दर्य के 
दर्शन कर लिए हैं वह क्या कभी उस को भूल सकता है ! डाक बंगले 
के एक कोने में खडे-खडे मैंने उस संगम की देखा, उस अनुपम ग्रवाह' 
को देखा जो मैंदानो की नदियों में नहीं। वहाँ आधे घटे, घटे ही रुकना 
थापर फिर भी खाना-पीना सब कुछ छोड कर हम लोग मंदिर को 
सीढ़ियाँ उतर वहाँ तक पहुँचे | उफ ! सरिताओं में इतनी उमंग, इतना 
प्रवाह,इतनी प्यास ! हाँ प्यास ! मेरी प्यासी आँखें भी देखती ही रह 
गईं, लहरों का पत्थरों पर ताली देते हुए. बह ताडव नतंन, जिस का स्वर 
दूर-दूर तक गूज रहा थां। मोतियों सीं उछल-उछल कर असंख्य बूदें 
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तन को, बस्त्रों को मिंगो रही थी। भीषण गर्जन कर लहरे उठती, उन से 
उत्पन्न हुई सुफेद काग टेढी मेढी रेखाश्रो में खिच जाती, मानों वह 
पिघली हुई हिम, हिम से आच्छुन्न श्ूगों का चित्र यहाँ भी खीचना 
चाहती हो, पर वे छुण भंर में आगे बढ़ जाती । मै उन्हे एक ऋण के 
लिए, बाँध सकती, अपनी आँखों की प्यास बुझा सकती ! अपनी प्यासी 
आँखों को प्यासी ही वापिस ले जाने का मन न हुआ । काश मैमी 
उस जलती दोपहरी मे, सब्या मे, ज्योत्स्ना में वहीं बैठी रह सकती और 
अपनी आँखों की प्यास को बुका सकती | 

मुझे याद आया डाक बेंगले में खड़े-खड़े मैने कहां था-- संगम 
तक चलेंगे! । इन्सपैक्टर साहब ने कहा--“चलिए आप को वहाँ तक ले 
चलू ।” मैने अपनी अविश्वासी ओंखे उठा कर कहा था--पुल तक 
नहीं, खास सगम तक! । उन्‍्हों ने हँसते-हँसते कंहा-- हो खास सगम 
तक ही, आंप चलिए तो !” मेरे इस पगले कौतूटल का उपहास ! मैने 
भी हँस दिया और पॉच दस मिनट में हम लोग वहाँ तक पहुँच गये | 

लौटतें-लोटते मैने अलकनदा ओर मदाकिनी दोनों को देखा, एक 
की गर्जना भयंकर थी, उस की लदरों में मीषण हास था, पगली मादकता 
थी, दूसरी में उमंग थी, उल्लास था, पर, स्तरियों-सी सुकुमारता थी, फूलों 
सा सौन्दर्य था । वह प्रत्येक पत्थर से टकसती अपनी मधुर मुस्कान 
विखेस्ती आगे बढ़ती जाती थी, पहली-सी पागल' न हों उठती थी । 
निराली शोभा थीं, न जाने कब के बिछुड़ों का मिलन था, नहीं नहीं 
पावंती का शिव शंकर से मिलन । मंदाकिनी का जल श्यामल नीला था, 
अलकनंदा का धूमिल रेतीला था, निस में पिघले हुए, हिम का पुथ था। 
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दोनों दो, दिशाश्रों से आती ओर मोतियों की माला बन हिमगिरि के गले 
में कूलने लगती । 
(३) 

नद प्रयाग हम लोग सॉम को पहुँचे | मैने सव्या को जाते देखा, 
ज्योत्स्ना को बिखरते देखा, ओर उसी प्योस्त्ना में स्नात, नीचे नदाकिनी 
के जल को देखा, लहरा का नरतन श्जनी के सूनेपन को भरने लगा। 
ज्योत्स्ना सनात प्रकृति वे सुध हो गरे, पगला गई, तारिकाएं अ्रसख्य फूल 
बन उस की अलकों का &ऋ गार करने लगी। 

किन्तु | उफ ! लहरों का वह, उमंग मे उठना, चन्द्रमा के मधुर 
चुम्बनों की आकाज्षा करना ! यदि उस चॉदनी को किसी ने देखा होता, 
उस चन्द्रमा के कोमल मुखडे को देखा होता तो ज्ञण भर को उस की भी 

चन्द्रमा तक पहुँचने की लुहरों की चाह की भाँति इच्छा होने लगती । 

काश ! मुझ मे इतनी शक्ति हुई होती कि मै चन्द्रमा तक पहुँच सकती, 
उसे एक बार अपनी भुजाओं में, अपने आलिगनों मे बॉच सकती; उसे 
सुधा के स्रोत का पान कर लेती ओर अपने अधरों की प्यास बुका 
लेती । दूर-दूर से देखने में मेरी आँखों को तृति कहाँ ! उन्हें पास-पास 
से अनुभव करने में, हृदय से लगाने में सुख मिलता है। हाँ, हृदय से 
लगाने मे ! 

मुझे उस रात की सब चीजें भूल चली हैं । ज्योत्स्ना के बिखरने पर 
जब आनद-विहबला रजनी-रानी अपनो इ४-देवी के रीकने के उल्लास 
में सुगंधित बन विखरने लगती है, कलिका से फूल बन खिलने लगती है, 
उस के मुदु चुभ्बनों से मीगने लगती है ओर अपने मौन गीतों मे चन्द्रदेव 


कि 
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का अमिनदन करने लगती है तो मुझे उस रात की याद हो आती 'है, 


उन लहर की याद आ जाती है । 
उफ ! ससार में कितना सौंन्दय है ! कितना अनुपम सोन्दय है! 


पर इन आँखों की प्यास आज तक न बुझ्की ! 
(४) 
सौन्दय और वेदना का घना संबंध है। जीवन में रुंख ही सुख, 
नहीं दुख भी है, फूल ही फूल नहीं कॉडे भी हैं। श्यैले-7ीटस्‌ सुदरता 
ओऔर वेदना के गधर्व-किन्नर है, कीट्स जी जीवन-वेदना चन्द्रकु बर के 


गीता से मुझे याद आ जाती है-- 
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हिम-क गो की ओर की उस यात्रा में पीड़ी के बाद, रुद्रप्रयाग, 

करा-प्रयाग, नँदप्रयाग । चमोली, पीपल कोंटी, और जोंशी मठठ, सब्र 
बारी-बारी से आये | किन्तु जोशी मट्ठ से रग में मंग हो गया। हृदय 
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की सारी प्रसत्नता, सारा उल्लास, ज्ुण-भर में बिलीन हो गया। २ 
चन्द्रकु वर जी के छोटे-गीतो” की वेदना भाई की चिद्री बन कर मुझे 
जोशी मट्ठ मे मिली थी। 

गीतों की पत्र-वेदना मैं आज भो नहीं भूल पाई, जीवन भर वह 
'मुझे चैन न लेने देगी। वे मर्मान्तक पंक्तियाँ आज मी छृदय मे गहरे 
तीरों की तरह चुम कर, मुझे भेद जाती है । 

हे मेरे दुखी भाई | अपने दुख में मुझे दुखी देख तुम मेरे ऑंसुओों 
को भी देख लेते हो, किन्तु मुझे तो रोने का भी अधिकार नहीं । तुम्हारी 
उस असकह्य वेदना को दो बू द आँसू दे कर थोडा सा भी नहीं बेंठा, 
सकती, तुम तक पहुँच कर, बहिन का प्यार देना वो दूर की बात है । 
किन्तु फिर भी तुम मेरे श्रॉसुओं की सोच दुखी हो यह तुम्हारी ही 
विशालता है।. .,., 

सब अपनो के स्नेह के ब्ंधनों को तोड़ और उन पीड़त प्राजों को 
भी त्याग, हम आगे जा रहे है, यह भी कैसी विवशता है ! कसी 
दुनिय्ादारी है | और क्रेसा त्याग है !! 

मै पत्रोत्तर देने बैठती हूँ तो मेरी समझ में नहीं आता क्या 
लिखूँ, और जब मेरी आँखें डब डबा आती है, लोग उस समय मुझ से 
पूछते है क्या हुआ“! तब भूठी मुस्कान दे कहना पड़ता है कुछ नहीं ! 
हृदय, विद्रोह करने लगता है । उस स्थल तक भाग जाने की इच्छा 
होती है जहाँ न कोई शापित है, न कोई तापित; जहाँ जीवन अभिशाप 
हो कर नहीं आता है, जहाँ सुख है चिर शान्ति है--- कहाँ कहो किस 
निर्जन में है मानस-शान्ति-निकेतन, जदाँ नहीं सुख-दुख का नतेन, जन्म- 
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मरण ओर चिन्तन छीजन ? 

काश, मेरे पख हुए होते । स्नेट-बंधनी को तोड मुझे ये हिम-श गे 
नहीं चाहिए। ये सरिताएँ, ये निरकर, ये देवदार, ये चीड़, ये कंज, 
बुछ भी नही चाहिए | ये सब सुन्दर है, पर, हृदय का सुख-दुख इन, 
भी सुन्दर है | इसी हिमगिरि वी रानी को देख कर, एक दिन मेरा हृदय 
वही उसी के संग रह गया होता, वही मेरे लिये स्वर्ग बन गया होता, 
उन्ही निभरों के स्वर मे स्वर दे, में गां उठती, टन हिम »& गो पर पटतीं 
हुईं सूथ की पदली किरण मेरे लिये पीयूप-धारा बहा देती, यदि मेरे 
हृदय की प्रसन्नता वेसी ही रह पाती | किन्तु आज हृदय में उमगे ही 
नही रही, अतः वह सब फीका लगने लगा । मैं सब भूल जाने का प्रयत्न 
बरती किन्तु, दुर्धटनाएँ एक के बाद एक आती ही चली गईं | किसी 
तरह बद्रीनाथ पहुँचे । 

पुजारी जी कहते है कि यहाँ पहुँच कर ही, 'दृदय को शान्ति मिल 
जाती है, किन्तु कहा ! मेरे हृदय से पूछ बर देखें? उस मे कितनी 
श्रसह्य वेदना, है मेरे अपने दुखी है तो मेरे हृदय को शान्ति कहाँ ! 

(३) 

है भाई | तुम दुखी हो, ओर जीवन मर दुखी रहोगे। और हम 
लोग कुछ नहीं कर सकते ! यही शायद प्रकृति का मियम है| किसी 
की पीडित ताने दूसरे के कानों मे मही पड़ती और यदि पड़ती भी है तो 
उस टूटे हुए हृदय को जोड नहीं सकती । 

सच है दृूट गया जो उर, बह फिर न जुड़ेगा ! 
टूट गई जिस की पोंखें, बह फिर न उड़ेगा ! 


[ रेछ५ ) 


डूब गई जो तरणी, वह न चलेगी जल में ! 
जड़ी प्रभा जो वह न मिलेगी, फिर अंचल से ! 
खोया यौवन फिर न जंगत में कही मिलेगा ' 
सच है टूट गया जिस का उर, वह न बचेगा !! 
सच है मुझसे तो ये सरिताए ही अच्छी है जो चद्दानों को काय्ती 
हँसती गाती आगे चली जाती है। ये निर्भर ही अच्छे है, जो क्ठोरता 
में भी सरसता ले आते हैं | सूर्य के ताप पाते ही हिम भी मोम-सा 
पिघलने लगता है किग्तु मेरा हृदय पाषाण का पापाण ही बना रह 
गया । किन्तु फिर भी यह हृदय अपने पम को भूल नहीं सकता । इसी 
झपनेपन को नादनी के ख्वरों में शान्त प्राम होती+है | 
“शुभ हों पंथे, दूर हो जाए, सब बाघधाएँ ! 
अशुभ शघ्दकानों मे नहीं कही से आएं ! 
स्वागत करे अध्य ले कर सब जग से तेस ! 
तू आए बन कर जगती मे स्वर्ण-सबेरा ! 
तू संब को भाए, जग में सब तुम को भाएँ ! 
शुभ हों पंथ, दूर हो जाएँ सब बाधाएँ ! 


हक बे ९७ 
याोवन के आस 
डा० विनी एम० एच० एच्े० 


कवि ने सवये ही कहा “कवि वही जिन के स्वरों मे मरी रहती है हृदय 
की हार उर वेदना !” 

कविता का अनन्त ज्रोत अपनी मार्मिकतम स्थिति में तमी पहुँचता 
है जब वह वेंदना के आँसुओ से घुलने लगता है। किसी दुखी हृदय 
की आतं पुकार किसी भी सहृदय के हृदय में हाह्मकार उत्पन्न कर देती 
है | इस वेदना का वर्णन कविता" में $नतकाल से होता आया है और 
अब भी हो रहा है, किन्तु प्रत्येक सच्चे कवि की स्चना अपनी निजी 
मौलिकता लिए रहती है, इसीलिए, साहित्य मे बेदना चिर पुरातन होते 
हुए. भी चिर नवीन है। 

कवि चन्द्रकुबर ने अन्य कवियों की अमर ध्वनियों को सुना है। 
उन के चरण-तल पर बैठ, अपने दीर्घ दुख की न जाने कितनी रजनियाँ 
बिताई हैं ! किन्तु फिर भी उस की अजर अमर वबेदना को कोई गा नहीं 
सका, कवि अनुभव करता है--“कुंज से मै कंज मे हूँ फिर चुका, में सभी 
के कदण स्वर हूँ सुन चुका, हाय ! मेरी वेदना को पर न कोई गा 
सका !! 

चन्द्रकु वर की छोटी कविताओं में संभवतः यह सब से सुंदर बन पड़ी 
है। उसे विश्वास होने लगता है कि उस की वेदना अनंत है, अजर अमर 
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है। उस को कविता के अज्ञर उस के आँसू जल से घुल-धुल कर आते 
है. मेरे आँसू जल से घुल-धुल कर आते हैं कविता के अक्षर, मै मर 
जाऊँगा बघु, पर मेश विषाद हैं अजर अमर! 

अपने हृदय की वेदना को जिस ने सुना है वह दूसरों की व्यथा को 
भी समझने लगता है--विश्व के ईश्वर वही है जो सभी की बेदना में 
हृदय से है रुदन करते ।' दुख की अनुभूति ही विश्व सहानुभूति की 
ओर ले जाती है, जो अपने सुखों मे द्वी डूबे रहेंगे वे दूसरों की व्यथा 
को भला क्‍या समभगे ! प्रसाद के शब्दों में -- 

सोये है जो अपने सुख में, जिन की हैं सुप्त व्यथाएँ, '' 

अवकास कहाँ है किस को, सुनने कों मौन कथाएँ, 

चन्द्रकुंबर की कविताएँ अपने जीवन की आलेचनाएँ होने के 
कारण, स्वय उन के कांन्य'"की आले चनाएँ. बन जाती हैं । इसीलिए कबि 
जब कहता है, “कवि बही है जिन के स्परों में भरी रहतो है हृदय की 
हार उर की वेदना, तब यह उक्कि स्वये चन्द्रकुबर पर कितनी लागू 
होती है यह स्पष्ट ही है। एक पंक्ति में ही तह अपने सारे जीवन की 
कहानी कह जाता है- आह ! मेरा वेदना से बना जीवन !” 

जीवन का प्रभात, पल मर को आ कर ही चला गया, ओर वह 
दिन भी आ जाता है जब-- 

कुम्हला जाती हँसी हृदय से अघरों तक आते ही, 

रो उठती है ओँखें अधरों पर स्मित के छाते ही, 

हो जाता वरदान और ही कुछ मिलने मिलने तक, 

पात्र सुधा का, विष बन जाता, द्वाथों के पाते ही! 


( शभ्ृद्षध ) 


एक समय था, कवि का भोला-भालाह्ृदय जब गा सकता था--- 
'ओ प्रभात ! सेरे अभ्ात | सुन्दर ! आओ धीरे, धीरे ! 
आओ पुलकित पवनों की चंचल स्वर्ण पुरी के हीरे ! 
निमल जल पर पड़ती लख कर अरुण किरण की छाया, 
इस निरभ्र नभ-सा मुझ को भी हेसना ही है आया। 
भ्रन्तिम पक्रि भें देखिए कितने सरल, प्रसन्न, बाल हृदय के दर्शन 
होते हैं | कवि के जीवन में श्रशनद था, हृदय मे बचपन का भोलापन 
था | एक समय था जब बह यौवन के द्वारों पर खडा था और उस के 
पास न जाने कितना धन देने को था| तब उस में नव योवन था, उस 
का मन निर्मल था और लेचन स्नेह से भरे हुए थे--.- 
असेरे पास आज इतना धन है देने को, 
नये.फूल है पांवो के नीचे “बिछने को, 
नग्रे मेघ है, नई चॉदनी, है नव यौवन, 
निर्मल मन है, और स्नेह से छल-छुल लोचन ! 
कौन जानता है, कल ही क्‍्या' है होने को ! 
मेरे पास आज इतना घन है देने को ! 
तब तन्मय हुए उस के हृदय से गीतों की धार बहने लगती थी और 
उसी तन्मयता में आत्म-विभोर दो वह गा उठता था-- 
स्करहों मिलेगी मर कर इतनी सुन्दर काया ! 
जिस पर विधि ने है जग का सौन्द्य लुटाया, 
हरे खेत ये बहती बिजन बनो की नदियों, 
१-- हिमवन्त का एक कवि | २--नंदिनी । 





कीकतता- बरतनी स्नान 


( २४६ ) 


पुष्पों मे फिरती भिखारिणी ये मधुकरियों , 
कहां मिलेगी मर कर इतनी शीतल छाया 7 
कहाँ मिलेगी मर कर इतनी सुन्दर काया १ 


किन्तु वह बचपन भी चना गया, योवन की मादकता भी जगने-सो लगी 
उस का जीवन आशा की डोरी मे भूलता तो है किन्तु “कॉटो में यह 
पीड़ित यौवन फूल रहा है,” और धीरे धीरे उसे लगने लगता है “इस 
जीवन में कभी न सुख वी छाया आई” और एक दिन वह भी झा जाता 
है अधरों पर आते ही हसी कुम्दला जाती है, वेदना से उस का अन्तर 
भर उठता है और उस का जीवन ही वेदनामय बन जाता है | वेदना के 
स्व॒रों से वह प्ररिचित हो जाता है-- 


हो गये अब प्राण परिचित बेदने तुम से, 

अब तुम्हारे ही नयन जल से जलज बिकसे, 
उस के जीवन में निराशा छाने लगती है-“आएगा बसन्त पर मै न हरा 
श्रत्र हूँगा,” जीवन से निराश हो वह थक जाता है। बह, रोना चाहता हैं 
सब दिन के बदले, जी भर कर रोना चाहता है- “आज चाहता जी सब 
दिन के बदले रोना”, इस एक पंक्ति में ही पर्यास ब्यथा है। रोते, रोते 
ही वह समझने लगता है-- 


सच है टूट गया जो उर वह फिर न जुड़ेगा, 


उस के जीवन में मृत्यमुखी निराशा छाने लगता है जीवन के 
“काकीपन का अनुभव वह करने लगती है किन्तु दुख यही होता है कि 
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जिस के चरणों पर अपना सब कुछ अपित कर अपनी सुध-ब्रुध स्तरों 
धृथ्वी पर दौंडता रहा, वह निरी छुलना ही त्रिकली | झ्राह उस का. 
सारा चलना व्यथ हो गया । उस ने इतना परिश्रम किया, किन्तु अ्रन्त 
में कुछ भी न पाया -- 

जिस की आँखों का दास बना, जिस के चरणों पर उर अपना 

अर्पित कर, सुध-बुध खो कर, मैं रहा दौड़ता प्रथ्वी पर, 

वह निकली हाय ! निरी छलना ! 
मेरा सब चलना व्यर्थ हुआ, कुछ करने मे न समथ हुआ, 
मेरा जीवन सॉसे खो कर, पड़ गया आज निर्जन पथ पर 
उस श्रम का ऐसा अथ हुआ '! 

जिस पर विश्वास किया था जब, वह ही छुलना निकली तब, 
जीवन भे रह ही क्या गया ! जब तक वह थी उस के हृदय में आशा 
थी, उस ने जीवन की सब चोटों को सह लिया था किन्तु आज जब 
बह ही छुल गई तो कुछ भी न रहा+- 

क्या सहा, और क्या नही सहा, कया कहा विश्व ने? क्या न कहा ! 
जब तक तुम थे उर के भीतर, आशा थी, सुख था प्रथ्वी पर, 
अब तुम न रहे कुछ भींन रहा ! 

उस के प्राणों मे बल नही रह जाता | समस्त दृष्टि सूनी हो जाती 
है। उसके सूने प्राण कुछ अवलम्ब चाहते हैं, कुछ आश्वासन चाहते 
है, जिस से जीवन भे आशा का सचार तो हो, किन्तु जग भे कोई ऐसा 
नहीं जो उस के अन्तर की व्यथा को समझ सके | यही तो जीवन का 
रोना दे । 
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जीवन को कुछ आश्वासन दो, प्राणों को कुछ अवलम्बन दो, 
ओ विहग, आज ऐसे स्वर मे गाओ जिस से इस अन्तर मे- 
अभिनव आशा का वर्षण हो ' 
जग में अब लौट कहों जाऊँ, किस के आगे यह दुख गा ? 
सुन कर के मेरी करुण कथा, इस उर से जिस को हो ममता, 
में ऐसे प्राण कहाँ पाऊँ | 
बेदना की ज्वाला प्रबल हो सुलगने लगती है । कवि का शान्त 
हृदय एकाएक, व्यथा से जल उठता है हृदय भे हा हवा कार मचने 
लगता है। जो व्यथा अन्य कविताआ में शान्‍्त रूप ही घारण किए 
रहती है वह “छोटे गीतों में” उमडने लगती है किन्तु फिर भी अभिव्यक्ति 
कितनी करुण हो जाती है-- 
सुन कर के मेरी करुप्रा कथा, जिस को इस उर से मसता, 
ऐसे प्राण कहाँ पाऊेँ | 
उस के हृदय की शान्ति कहाँ खो गई ! वह उस शान्ति-तीर को खोजने 
लगता है । जीवन के क्रधकार को किसी तरह फाड फेक देना चाहता 
है, उस ने तो जीवन में रोना नहीं चाह्य था, उसे भी तो इच्छाएँ थी 
आगे बढने की, किन्तु उस के अमभागे भाग्य में यह क्रहोँ लिखा था । 
जीवन में इतना अंधकार ! उफ ! आराग़ी पर यह असह भार, 
चिर तिमिर पाश मे बेँधी हुईं, ऑसू बरसाती खोज रही 
ये आंखे नम में ज्योति-द्वार ! 
उस के जीवन की कहानी आशा ओर सुख से प्रारभ हुईं थी ओर 
झब निराशा और आहों में समाप्त हो रही है-- 
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बह कथा उठी थी आशा में, सुख की उत्साहित भाषा में, 
ज्ञण भर तो जग से व्याप्त हुईं, पर देखो आज समाप्त हुई 
आहों और निराशा में ! 
वह अपने दुखों के तम को, अर धकार को दूर करने का साधन 
हं ढता है। बह भी तो प्रकाश को पाने का इच्छुक है-- 
मेरी हारे स्वीकार करो, मुझ को इस तम से पार करो, 
मेरी बाहों में बाहे धर, उज्ज्वल प्रकाश के शिखिरों पर! 
मेरें साथ-साथ बिचरो | 
सिखलाओ जीना विष पीकर, सिखलाओ हँसना प्रृथ्बी पर, 
डर मे वह साहस पारस दो, मन के विकृृत कालायस को 
कर देता जो सुबर्ण सुन्दर ! 
नदिनी में जीवन से संधि कर विश्व-शान्ति की कामना है, छोटे 
गीतों में भी वे स्वर विद्यमान है पूर्व से फूटता है प्रभात, पृथ्वी से जा 
रही है रात !! गीत-माधवी मे सोन्दय देवि के बन में उस के जीवन के 
मुख-दुख कुसुम परिमल को मॉति मिल गये है। जो सुख खो गया वह 
फिर कर नहीं ञ्राता, जो उर टूट गया वह फिर कर नहीं आता, जो उर्‌ 
टदृट गया वह फिर नहीं जुड़ता, किन्तु ऐसे ही हृदयों से निकले वेदना ग्वर 
गधर्व-गान के यौवन के आस बन पाते हैं । 
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जीवन-फरमर 
शीला कुसुमिता 


हिमवन्त की असीम सुन्दरता को जी भर कर प्यार करने वाले किन्नर 
चन्द्रकुवर के गीत, हिमालय की कन्दराओं में ही गूंजते रहे किन्तु 
उन की रस-पयस्विनी भागीरथी-मंदाकिनी की मॉतिं संतत्त एथ्वी पर मो 
शीतल शान्ति बनी बह रही है । 
जीवन के आधी वूफानों को भेलतें,:निरंतर आगे बढते रहने की 
सामर्थ्य उस की महान आत्मा में थी, किन्तु शरीर तो अधिक दिन तक 
टिका नहीं रह सकता, एक दिन सभी को इसे छोड कर जाना ही होता 
है। चन्द्र कुंवर अपने साहित्य को, अपने अमर रूप को छोड़ कर 
गये हैं । 
हिमवन्त के इस गधर्व॑ गायक के जीवन-काव्य के अन्तिम दर्शन 
'निबेदन” की अन्तिम पंक्तियों में कर चुकने पर मारत माँ के इस लाल 
के प्रति अजलियाँ ही श्र्पित की जा सकती हैं । 
विदा-विदा हे हरित-ठुणों की सुन्दर घरणी ! 
विदा-विदा है मानव-पशु की पूजित जननी £ 
विदा हृदय के सुख! चिर-विदा श्राश-प्रिय यौवन ! 
हें आकाश, विंदा दो मुझ को आज रुदन कर, 
जाता हूँ मैं उस प्रदेश को जहाँ हृदय पर 
कभी न पड़ती सूर्य चन्द्र की किरणों सुन्दर, 


( २४७४ ) 


और हाय, इस प्रथ्वी के फूलों को चुन कर 
अब न॒तुम्हे पूजूंगा में इस नभ के नीचे, 
तुम भी मुझे विदा दो, हे प्रभु ! हे परमेश्वर | !” 
सब से विदा ले वह स्वर्ण हस, मंदाकिनी की लहरों मे लीन 
हो गया | 
हक 


हि 


हिमालय का वह किन्नर, वही की कदराओं में चिर निद्रित है। भारत 
माँ के नम मंडल में विचरण कर निरतर काव्य-सुधा की वर्षा से उसे 
शीतल करनेवाली रवि-रश्मि हिमालय की गोद मे अस्त हो रही है । 

ओओ हिमालय की वनस्थल्लि ! तुम्हारा वनमाली जा रहा है आज 
अपनी नव पहल्‍लबित सेंज उस के लिए. विल्ला दो | ञ्रों तस्ञ्रो ! तुम 
अपने पल्‍्लव ओर फूलो को मंद-मद पवन के सहारे धीरे-घीरे नीचे 
गिरा दो ओर उस की सेज सजा दो । ओ डाल-डाल के फूलो ! ओ 
रैमासी, ओ मृदुल चप्रक कलियों, तुम सब अ्रपनी पखुड़ियो से उसे 
ढक दो | है गुलाब ! है चमेली, हे जुही, तुम सब अपने परिमल से 
परिस्नात कर उस «की सुरभि धरणी के कोने मे फैला दो | आओ्रो नील 
नम की ज्योत्स्ने ! झष्ज तुम भी उतर कर एक बार चॉदनी उस पर 
छिंटका दो | 

थ्रो आकाश | लोक के ग्रह-नन्षत्रो | चंद्रन्तारों | मेघ-विजलियों, 
ऊषाओ, सव्याओ, एक बार तुम स्वर्ग का सौंदर्य ला कर प्रृश्वी पर उतर, 
अपनी अ तिम अ जलि उसे समर्पित कर दो | वह जा रहा है दूर, बहुत 


दूर ; 


( देशई ) 


ञ्रो नीले देवदार के बन ! ओ हिमगिरि की माधुरी ! ओ हिम 
«४ गावलियों | आज अन्तिम बार उस के अधरो को चूम लो ! तुम सब 
उसे कितने प्रिय थे ! आज बह जा रहा है, तुम बुद-बूंद बन कर 
आओ्रो ओर समस्तन धरणी पर अपनी सीकरों को चमका दो । यही 
उस के प्रति तुम्हारी अन्तिम अश्रु अजलि-होगी । 

हे मस्त पवन, जहाँ भी उस की समाधि हो, वहाँ धीरे धीरे बहते 
रहना ! उस गु जन-प्रवाह को शाश्वत शाति देते रहना ! 

है काफल पाक्कू ! है कोयल |! है चातकी ! तुम आज उस के 
बिरह गीत गा - गा कर सुनाओ । है मानसरोवर के राजहंस ,हे कुररी, 
है कफ्फू ,हे मयूर , हे चकोर ! तुम सब मिल कर इस मौन प्रणयी की 
उस अमर गाथा को दिशा-दिशा भे, कोने-कोने मे फैला दो और 
उस की प्रियतमा तक कीऊई संदेश ले जा कि आज तुम्दारे प्रणयी ने 
सदैव के लिए आँखें मंद ली है। आज उस का जीवन-सुमन मुरभ्ा 
गया है, अब भी शायद बह तड़फ उठेगा जब वह एक दिन तुम्हारे 
नूपुरों की ध्वनि सुनेगा ओर तुम रुम-कुम करती हुई वहाँ से निकल 
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